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मनु ओर खियाँ 


दु 
क्क्यिननिदश 

«विद्वान्‌ आसों का यहाँ मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा 

सब मनुष्यां के सामने सत्पासत्य का स्वरूप समर्पित कर दे ।” 
स्वामी दयानंद 
लोग भारतवर्षीय आधुनिक युग को “श्ली-्युग” के 
ङ नास से संबोधित करते हैं । यद्यपि मैं इस युग की 
प्रगति पर दृष्टिपात करतो हुआ इस परिणाम पर पहुँचा हूँ, कि 
नतो यह “खरी-युग” है और न यह युग “पुरुष युग” ही है। 
वरन्‌ यह अवश्य है, कि यह युग मानवीोय-युग होने की ओर 
अप्रसर हो रहा है। परन्तु फिर भी भारतवर्षीय-भूतल पर अभी 
इस महान्‌ उद्देश्य के प्रथम चरण ने ही पढापण किया है। जो 


३ 


अनु र खनियाँ 

निश्चय ही भारतवर्ष को निकट भविष्य में उन्नति-शील बनाने 
में सफल सिद्ध होगा । हमारी इस कल्पना की पुष्टि यों हो 
जाती है; कि जिस स्थल पर शी-पुरुष के समानाधिकार की 
चर्चा चल पड़ी हो, फिर भला उसके शीघ्र ही समुन्नत होने में 
सन्देह ही कया ? बेद और शास्त्र ऐसे ही युग का स्वकाल में 
सम्पादन करते रहने का आदेश करते हैं । 

अपने-अपने कर्तव्य को परस्पर प्रेम-पूर्वक सम्हालते हुए 
खी ओर पुरुष एक आदश गृहस्थी के सुन्दर भच्य एवं दिव्य 
मूस्ति के दो अङ्ग अथवा दो भुजाएं हैं । गृहस्थी में रहते हुए 
इन दोसों में एकत्व होना चाहिये। यही एकत्व है, जो गृहस्थी 
के खी-पुरुष दोनों मूत्तियों को संसार में “मनुष्य” संज्ञा से 
बोध कराता है। वेदों में “मनुष्य शब्द मानव-जीवन के 
अन्दर स्थित 'खी' और “पुरुष” दोनों के लिये आया है । वेद 
की इसी पद्धति का अनुकरण मनु आदि स्म्रतिकारों ने भी 
किया है । इसलिये निश्चय ही 'मचुष्य' शब्द का आशय “सी 
र पुरुष” दोनों के लिये समझना चाहिये । इस “मनुष्य? 
संज्ञा के लिये जहाँ जिस स्थान पर और जिस समय समाना- 
धिकार का प्रसार रहता है, वहीं वह स्थान और वह समय 


डे 


विषय- निदेश 


सानव-लोक और मानव-युग फे नास से संबोधित होता है| इस 
आधार पर जब हम विचार करने बैठते हैं, या कुछ व्यक्तियों 
की बैयक्तिक कहपनालुसार जब हम इस युग को “स्त्री-युग” के 
नाम से पुकारने के लिये मुख खोलते हैं, तो सदसा जिह्मा रुक 
जाती है, वाणी मूक हो जाती है, हृदय सहम उठता है। इस- 
लिये कि भारत की खियाँ सर्वी शातया नर-पिशाच पुरुषों की 
शक्ति के द्वारा उनकी भयंकर कुप्रथाओं का मास बनी हुई हैं। 
ने पुरुषों से इस उथल-पुथल-काल में भी कोसों दूर हैं.। इनमें 
प्रतिशत्‌ एक खी भी पढ़ी लिखी नहीं है। प्रतिशत्‌ एक खी भी 
सभ्य नहीं बन सकी है! फिर में इस युग को जो उक्त स्थिति 
में है, कैसे “ख्रीन्युग? कहू कर पुकार सकने का साहस कर सकता 
हूँ । यह तो 'खी-युग' दोने का कोई अर्थ नहीं रखता ? लोगों 
की ऐसी निराधार धारणा लज्जास्पद है। पता नहीं, लोग किस 
अभिप्रायवशा ऐसी विचित्र कल्पना का सद्दारा ले रहे हैं, जो 
निश्चय ही तथ्य-शूल्य है। 

चैते ऊपर उल्लेख किया है कि भारतवर्षीय भाषी-युग 
मानवीय-युग होने की ओर अग्रसर हो रहदा है। यद्यपि असी 
उसका प्रथम चरण ही इस भारतवर्षीय भूतल पर पड़ा है, 
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तथापि इसका 'अनुभव एक शुष्क मस्तिष्क भी कर सक्ने में 
समर्थ होगा । सुझे इस आरतवर्षीय भावी-युग को 'सानवीय- 
युग? रूपी साँचे में ढलते देख कर महान्‌ हर्ष हो रहा है। 
बस्तुत: एक हर्ष की बात है भी । बह्‌ यों, कि लोग अपने-अपने 
अधिकारों को अपनायेगे ओर अपने-अपने भार को सम्हालने 
में संलग्न होंगे । जिससे महिलाओं का कल्याण होकर उन्हें 
आन प्राप्त दोगा । पुरुष भी अपनी चिरसंगिनी महिलाओं की 
बास्तविक सहायता पाकर भारतवर्षीय भावी-युग को विशाल, 
दृढ और आदर्श रूप से रख सकने में समर्थ सिद्ध होगा। इस 
लिये ऐसा काल, मानवी काल एवं युग और बह स्थान सानत्र* 
लोक के नाम खे प्रसिद्ध होगा । ऐसे स्त्री-पुदध अपने को 
“मनुष्य” संज्ञा में द्योतित करने में सफल सिद्ध होंगे। 

आरतवर्ष के व्यतीत युग की तो बात ही कया करना, 
वर्तमान युग में ही कभी कभी ऐसी घटनायें घट जाती 
हैँ । जिनका चित्रण कर हृदय काँप उठता दै । नेत्र घुरणा प्रकट 
करते हैं, मस्तिष्क चकरा उठता है और वाणी मूक हो जाती है । 
इसलिये कि उस पैशाचिक ताणइव-नृत्यकारी व्यतीत युग का” 
जिसमें अकारण नर-हत्या का सामान प्रस्तुत था--दिग्दर्शन 


द्‌ 


विषय निवेश 


कराना लेखनी के सामथ्य से परे की बात है। जहाँ खी-पुरुष 
के समानाधिकार की कौन कहे, पुरुषों के साथ पुरुषों का ही 
व्यवहार घृणास्पद है। यत्रन्तत्र उन त्रिपुणड-घारी महात्माओं 
( पाखंडी साधुओं ) और लकीर फे फ्रकीर सनातनियों का 
दुदोन्तचक्र चल ही रहा है। वे धमंशास्त्रों और स्प्ृतियों के 
नाम पर अपने अन्ध-विश्‍वासों की सिद्धि कर रहे हैं। जिससे 
असंख्य प्राणी अनेकानेक कष्ट ओगते हुए, कीट पत॑गों की भाँति 
जीवन बिताते हुए बिना मृत्यु के मृत्यु-मुख में जा रहे हैं। फिर 
कया ऐसा युग “पुरुषन्युग” कहलाने के योग्य है । 

दूसरी ओर सुधार-क्षेत्र में इनके दुष्कृत्यों का सर्वनाश 
करने की प्रेरणा से आधुनिक शिक्षित समाज में एक नवीन 
लहर उत्पन्न हो गई है, जो भारत की आदरणीय प्राचीन सभ्यता 
की घातक है। वे इन पाखडिणयों के दुष्कृत्यों से घबरा ` कर 
वेद्‌, शास्त्र और स्मृतियों के प्रति कृतन्नता का भाव रखने लगे 
हैं। वे इश्वर की भी अवहेलना करने की हिम्मत करते हैं । 
ऐसी स्थिति में मानवीय धर्म ( कतव्य ) शाखों ( ग्रन्थों ) में 
वास्तविक रुपेश श्रद्धा रखने वाला श्रेष्ठ और सज्जन तथा 
विचारशील पुरुष, जिसकी दृष्टि में शाखों में सब को सामान्या” 
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थिकार प्राप्त है, धर्म-शाल्रों की अवहेलना को नहीं सहन कर 
सकेगा । मेरी दृष्टि में भी धर्मशाखों की हस्ती मिठाना या उसकी 
सर्यादा को तिलांजलि देना आरतीय-्सभ्यता की संगठित-शक्ति 
को अथवा साधन को ठुकराना है। इसलिये कि भारतीय थम॑- 
शास्र प्राचीन आदरणीय भारतीय-सम्यता को प्रदर्शित करते _ 
हैँ । फिर बड़े-बड़े राष्ट्र इन भारतीय-धर्म-प्रन्‍्थों की महत्ता के 
कायल हैं । ऐसी स्थिति में क्यों न किसी भारतीय के लिये 
भारतीय-धर्स-अन्थ ( मानवीय-कर्तेव्यन्प्रम्थ ) अमृत के तुर्य 
अथवा उसके प्राण के सहश प्रतीत हों? वह तो कदापि आधु- 
मिक शिक्षित समाज की सराहना के लिये अपना सुख महीं 
खोल सकता । उसका विश्वास है, कि आधुनिक शिक्षित समाज 
को निश्चय ही पश्चिमीय प्रदेश की गरम छू लग गई है। वे 
अवश्य ही पश्चिमीय वायु-मणडल में तरंग ले रहे है । वे निश्चय 
ही भारत को योरप बना देना चाहते हैं। जहाँ के व्यक्त किये 
गये खरी-पुरुष के समानाधिकार के बीच उच्छुंखल भावनाएं कार्य 
कर रही हैं। वे लज्जा, शाम, मयोदा और सम्मान सभी को 
तिलांजलि दे चुके हैं । “प्रेम” के नाम पर वहाँ जो कुछ किया, 
जा रहा है, वह निसन्देह सानवीय-सभ्यता का घातक है। जहाँ 


टु 


बिषय निदेश 


पर कुछ काल बाद आपको दिखाई देगा, कि मानवीय जीवन 
पाशविक और घणित-जीवन बन रहा है। पहाँ के निवासी 
स्वयं अपने व्यवहारों को कोसेगे और स्वयं प्रकट कर देगे, कि 
इनका जीवन घृणित बासनाऔ से पूणे एवं अनाचार युक्त है। 
तढुपरान्त एक समय निश्चय ही ऐसा आवेगा, कि भारतीय 
घर्म-शास्त्रों में बर्जित मानव द्चिचयों का वे ही अनुकरण करेंगे 
और उसके आदर्श के वे ही कायल होंगे | 

स्त्रीत्व क्या है ? पुरुषत्व कया है? इसकी सीमांसा करने 
बाले, अथीत्‌ स्त्रीत्व और पुरुषत्व का ज्ञान करने वाले सर्व प्रथम 
भारतभूमि में उत्पन्न ऋषि और महर्षि लोग ही हुए हैं। जिस 
योरप की सभ्यता का आज नवीन शिक्षित भारतीय समाज 
अनुकरण कर रहा है, उसी योरप के पूर्व निवासी विद्वान्‌ लोग 
स्त्रियों में जीवात्मा का अस्तित्व ही स्वीकार त करते थे | 

केवल यह ही बात नहीं है कि भारतीय पुरुषों ले ही 
स्त्री और पुरुषत्व का ज्ञानालुभव किया था, प्रत्युत इस रहस्य 
को भेदने में यहाँ की स्त्रियाँ भी सर्वेर्धा रही हैं। प्रमाण 
स्वरूप बृहदारण्यक उपनिषदू में याज्ञवस्क्य और गार्गी तथा 
मैज्रेशि का संवाद--जिसने जनक की सभा को सुशोभित किया 
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था, पर्याप्त है । परन्तु यह स्त्री और पुरुष साधु थे, घुरन्धर 
कत्ववेत्ता थे । यह महान्‌ दाशनिक और उस समय के मानवीय 
समाज के अग्रगणय नेता थे। उनका कर्तव्य था जीवन्मात्न 
पर दया करना । उनकी सम्पूर्ण विश्व से मैत्री थी । वे अपना 
ही नहीं सम्पूर्ण संसार का कल्याण चाहते थे । समस्त जगत 
उनमें बसा था। प्रयोजन यह, कि उनका ध्यान जगत्‌ के सम्पूर्ण 
भागों पर था। 

इन उपयक्त वचनों का जिन्हें साक्षात करना है, उन्हें उत्तम 
होगा कि वे भारतीय धर्मशास्त्रों का अध्ययन निश्छल भाव एवं 
पत्ञपात रहित होकर करें । उन्हें निश्चय ही कुछ प्राप्त होगा। 
वे संसार के समक्ष कुछ लेकर आवेग । परन्तु जिनके विचार 
दी उच्छुद्ल्‍डल और पश्चिसीय सभ्यता में परिपक्क एवं पक्षपात 
पूर्ण हैं, उन्हें कुछ हाथ न लगेगा। इसलिये कि उनका हृदय 
ही जब पश्चिमीय वायु-मणइल में तरंग ले रहा है, तो घे 
प्राचीन आदरणीय भारतीय सभ्यता के भविष्यन्सम्बन्ध में 
विवेक ही कैसे कर सकेंगे ? ऐसे लोगों का तो सुधारवादी होसे 
की घोषणा करमा ही व्यर्थ और अनर्गल प्रलाप है। मैंने देखा 
है, कि ऐसे लोगों को यदि घर्म-शास्त्रों में कुछ प्राप्त भी होता 
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है, तो यही, कि वह गत-्युग तथा वर्तमान युग के यन्न-तत्न 
विद्यमान सर-पिशाचों की कृतियाँ होती हैं। जिन्हें वे आघु- 
निक संसार के समन्त रखकर सुधार की ओर बढ़ती हुई भारत 
की वर्तमान परिस्थिति को एक भयंकर तूफान में डाल देते हैं। 
जिससे सुधार-चेत्न में विभिन्न बाधायें उपस्थित हो जाती हैं। 
इसलिये ऐसी धारणा वाले लोग भारत के सुधारक होने का 
गौरव मेरी समझ में तो प्राप्त नहीं कर सकते । स्म्रतिथों में 
यत्रन्तत्न प्रेषित प्रत्तिप्रों के सहारे प्राचीन आदरणीय भारतीय 
सभ्यता के व्यवस्थापकों को, अथवा भारतीय ऋषि-गुनियों को 
या विद्वान्‌ पंडितों को कलंकित करता, तनिक अनुचित प्रतीत 
होता है । ऐसे लोग शिष्टता एवं सभ्यता को धारण करने वालों' 
में से नहीं हैं। प्रत्युत्त वे शोहरत की सनक में सनक जाने वाले 
अस्थिर हृदय के और विघार-शून्यता के कारण भारत का 
उसके अहित की ओर ढकेलमे चाले हैं । 

आजकल प्रायः भारतवर्षोय मानव-समाज में मुझे ऐसे 
लोग भी मिलते हैं, जो मेरी उपर्यक्त घारणा को संकुचित ऋथवा 
संक्रीण कहने का प्रयत्न करते हैं । यद्यपि ऐसे लोग पश्चिमीय 
सभ्यता के हिमायती नहीं हैं, परन्तु फिर भी वे वेद और घर्म- 
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शास्त्रों के सम्मुख नत-प्रस्तक होता स्वीकार नहीं करते। ये 
इसकी उत्तमता के कायल नहीं हैं । वे उसे मानवीय सभ्यता 
का सम्पादन करने वाला स्वीकार नहीं करते | वे यह नहीं 
स्वीकार करते, कि भारतीय घम-शास्त्र इस युग के लिये उपयुक्त 
होंगे। ऐसे लोगों से मैं पूछेगा, कि संकीर्णता किसे कहते हैं ? 
फिर क्या धर्म (कर्तव्य ) शास्त्रों (युक्ति युक्त विचारों) की 
अवद्दलना करना ही संकीर्णता से प्रथक्‌ होना है ९ कया सच- 
मुच वे संकोच विहीन हैं, जो किसी युक्तियुक्त विचार की 
उपेक्षा करते हैं ? मेरी दृष्टि में ऐसी धारणाएँ हमारी धारणाओं 
को संकुचित सिद्ध करने में समर्थ सिद्ध नहीं हैं। सत्यता-रूपी 
धर्म-शास्रों केअचशड प्रकाश से पैली स्वर्ण-आभा को ठुकरा 
कर, मेरी दृष्टि में ऐसे लोग निश्चय ही नेत्र होते हुए नेत्र- 
बिहीन बनने का अपने हाथों यत्न कर रहे हैं। अपनी इन 
धारणाओं और प्रयक्ञों से अपने आपको भयंकर गढ़े में गिरा 
रहे हैं। 

प्रायः सभी लोग जानते हैं, कि यह युग वैज्ञानिक युग 
है। इस युग में अनेकानेक ऐसे नवीन आबिष्कार हुए हैं, जो 
विभिन्न रोगों को रासायनिक प्रयोगों से दूर कर सकते हैं। 
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किन्तु फिर भी वह समय अभी बहुत दूर है, जब कि सव॑ 
साधारण तक इसकी पहुँच हो सके । इसलिये उन राजनियमों 
की उपेक्षा करना बुद्धिमत्ता नहीं, जिनकी सृष्टि ही से साधा- 
रण को दृष्टि में रख कर हुई है। एसी स्थिति में प्रत्येक विचार- 
शील पुर्व को स्मृति और शाखों की ओर दृष्टि फेरते हुए सर 
साधारण तक को अपने ध्यान में रखना चाहिये। जो लोग 
सर्वे-साधारण तक को ध्यान में नहीं रखते, वे अदूरदर्शी हैं.। 
उन्हें केवल बकवाद करने का प्रमाद लग गया है । उनकी ऐसी 
बातें संसार के किसी समझदार पुरुष के समझ अपना महत्व 
नहीं रखती । , 

खियाँ कौन हैं ? पुरुषों के बीच इनका कया अधिकार है ? 
इसको हम अगले अध्यायों में ही अली भाँति बतलावेंगे । 
परन्तु यह कहने में सुमे किंचित्‌ संकोच नहीं, कि भारतीय 
पुशुष-समाज खिरयों के लिये इस प्रभ के उत्तर में जो शब्द आज 
से बहुत काल पूव व्यक्त करता था, जब कि भारत उभति के 
शिखर पर चढ़ा था, उसी शब्द को आज भी उनके संकेत में 
व्यक्त करता है, जब कि वह अवनति के एक घोर गढ़े में गिरा 
हुआ है। क्‍या यह भारत के आदर्श का चित्रण होना नहीं है, 
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कि उसने शब्द को परिवत्तित नहीं किया । परन्तु हाँ, काले 
और समय ने उसकी परिभाषा का क्षेत्र संकुचित कर दिया ! 
ओर अब उसी सञ्चय और काल ने पुनः रूप बदल दिया है। 
भारतीय साहित्य में आज समानाधिकार की चचो चल रही 
है। इसके परिणाम स्वरूप पुरुष-समाज सदियों से जिस भार 
से दूवा था, उसका बोस हल्का होकर सँशको अब साँस लेने 
का अवसर मिला है । किन्तु एक प्रश्न उपस्थित होता है, वह 
यहू कि ऐसी अवस्था क्यों उपस्थित हुई, कि स्त्रियों को दासता 
रूपी बेड़ी में जकड़ दिया गया और उन्हें परदे में ही रह कर 
जीवन बिताना उपयुक्त प्रतीत छुआ ? हि 

इस उपयुक्त प्रश्न के सम्बन्ध में विभिन्न विचार प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं ।-हरन्तु वास्तविकता तो यह है, कि धीरें- 
धीरे भारतीय सभ्यता का पतन हुआ और एक समय ऐसा 
आया, कि मानवीय सभ्यता यहाँ से डेरा कूच कर गई । लोगी 
की रुचि और बिलासी इच्छाओं ने तथा विदेशीय अमलदारी 
तथा ऐयाश एवं पैशाचिक वृत्ति के राष्ट्रपतियों की क्रुर क्रृतनन 
दृष्टियों ने भारतीय मानव-समाज को उस समय के अनुकूल 
यही पाठ पढ़ाया । स्त्रियाँ पुरुषों की मान मर्यादा की रक्षा और 
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निज आत्मसम्मान के कारण घरों के अन्दर दूंस दी गई । 
उनकी शिक्षा-दीक्षा का भी धीरे धीरे यहीं से पतन प्रारम्भ हो 
गया | उनका निकलना, उठना, बैठना कालै कराल के गालं 
सदृश कोठरियों में ही सीसित रह गया । 

संभवतः मेरा यहाँ यह बताना अनुचित न होगा, किं 
आज हिन्दी-खंसार में “मनु” के नाम पर भी बड़ी उथल पुथल 
मची हुई है। यहाँ तक कि लोगों ने अपनी सुबुद्धि का परि" 
त्यांग कर दिया है, और विपरीत उसके वे “मनु” के नाम पर 
मुहरम मनाने की कल्पना कर रहे हैं। यद्यपि ऐसे लोगों की 
संख्या कम है, किन्तु फिर भी उनके प्रयन्नों ने समाज के वायु” 
मंडल को दूषित कर 'दिया है। जिससे आशंका है, कि सुधार 
के बे प्तूर का ए्ररमूण स हो जाय । 

मेरी दृष्टि भें मनु निर्दोष हैं। जैसा कि उनकी लिखी 
पंक्तियाँ उनकी साक्षी होती हैं। जिन्हें हम विस्तृत रूप से 
यथा-स्थान उपस्थित करेंगे। मनु मानव-समाज के अग्रगण्य नेता 
थे। वे मानव-जीवन के रहस्यों का भेदन कर चुके थे । उनकै 
द्वारा रचित स्मृति ससार में अपना महत्व रखती है, जिसकी 
प्रशंसा विदेशीय विद्वानों ने मुक्त-कंठ से की है। आधुनिक धुरा 
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का विधाता दयानन्द, उसे पाठ्य-प्रत्थों की अणी में रख गया 
है। इसलिये अवश्यमेव विचार करना चाहिए और देखनां 
चाहिए, कि सदुश जो बातें लिखी हैं, बह स्त्री और पुरुष 
सम्बन्धी अधिकारों के बीच कहाँ तक उपयोगी सिद्ध 
होती हैं। 
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एस्त््फा कान्‌ हु! 
जायायार्तडि जाधात्वं थद्स्यां जाधते पुनः । 
--मलु२ ९-८ 
“बिष्णु का 'लस्मी-पति’ नाम प्रसिद्ध ही है । महादेव को हम 
पावती-पति के नाम से पूजते हैं; महाभारतकार ने द्रौपदी को और 
आदि कवि वाल्मीकि ने सीता जी को गौरव-पूर्णं स्थान दिया ही है; 
हम अश्ाकाल सतियों का नाम लेकर पवित्र होते हैं। जो सभ्यता 
इतनी उच्च है, उसमें ख्ियों का दर्जा पशु या सिलिकियत के समान 
कदापि हो नहीं सकता ।” 
=-सहात्मा गांधी 
सचमुच एक वियित्र ससा है । जिसको देख कर नव 
बिकसित युवक-हृदय स्वभावतः उछल पड़ता है। जिसके 
सम्प - में रमण कर उसके सुख की सीमा नहीं रहती । वह 
उसके आनन्द और कोतूहल की सामग्री, धर्म-कर्म का साधन 
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हृदय मंदिर की देवी और वामपाश्व-रदिका है। वह जब रोता 
है जोर सिसकियां भरता है, वह भी रो पड़ती है। उसके 
आँसुओं से पने आँसुओं को मिला देती है । वह जब 
घबराता है, वह पैय बँघाती है। बह जच मुस्कराता है, बह 
हँस पड़ती है। वह जब हँसता है, वह अट्टहास कर उठती है। 
वह जब घनोपाजन की तैयारो करता है, वह क्षुधा निषृत्ति के 
प्रयोजनार्थ अमृत सदृश सुन्दर मीठे आनन्द्कारी अलभ्य 
पकवान प्रस्तुत करती है। शीतल जल देती है । वह जब संतान 
निप्रह्‌ की सोचता है, बह सहयोग कर बैठती है। सारांश यह 
कि वह पुरुष के प्रत्येक कार्यों में समान रूप से भाग लेने सें 
सदैव तैयार रहती दै । इसीलिये वह अद्धोङ्किनी संज्ञा से अपने 
को संबोधित कराती है ? मापि उसकी ऐसी कोइ ऋभिलाषा 
नहीं कि संसार उसे अद्धागिनी कहे । परन्तु संसार को अधि- 
कार क्या कि वहू उसको उसके जन्मगत स्वभाव ओर पद्‌ से 
वंचित कर सके । 

केवल यही बात नहीं है कि आप उसे देख कर उसकी 
ओर खिंच पड़ते हों । वह भी आपको देखकर आपकी ओर 
आकर्षित होती है। उसका भी हृदय मंदिर आपको देखकर 
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हषेनादू कर उठता है। आप भी उसके कौतूहल की सामग्री है । 
आप भी उसके धर्म कर्म के साधन हैं | उसके इच्छित देवता 
हैं । बह आपकी पूजा करती है ओर आपको अपनी ढाई ओर 
बिठाकर आपकी सदैव शुभकामना करती है। परन्तु क्या 
आपने कभी उसे अधीर देखकर थैये बघाया ? बहू जब 
रोई है तो आपने भी अपने आँसू बहाये हैं ? कया आपसे उसकी 
शुभकामना में कुछ समय दिया है ? यदि नहीं तो उससे सीख 
लो । ऊपर के श्लोकार्ध में मनु यही तो कहते हैं कि वह ऐसी 
अदूमुत शक्ति है कि भाव का अमाव हो जाने पर उससे पुनः 
साव की सृष्टि होती है। 

सचमुच यदि भारत कुटिल बन गया था तो बन जाने 
दो । यदि यहाँ से धर्म और दया दूर जा भसे थे तो जा बसने 
दो । सदाचार को भारतीय तिलांजलि दे चुके थे तो दे देने दों। 
भारत से वह शक्ति नहीं दूर गई जिसका स्वभाव है अभांव से 
आब करना । वह सदेव समर्थ है । बह निश्चय ही एक अदूभुस 
शुक्ति है। ऋषि, सुनि, गृहस्थ और ब्रह्मचारी सभी उसकी 
अभ्यर्थना करते हैं । उसकी सुरक्षित मयोदा भें अपने को गौरवः 
शाली समते हैं । 
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तनिक आपं सोचें जिस वस्तु से आपको अगाध प्रेम है 
ओर जिस पर आपकी अदूट अद्धा है।वह आपके मानस 
मंदिर की देवी भहीं तो क्या है ! वही बो आपका धर्म, आपका 
कमे, आपकी चिरसंगिनी, आपका आहार, आपके प्राण और 
आपकी प्रतिभा है, वही आपकी मर्यादा और आपकी ज्योति है, 
प्रयोजन यह कि जिस ओर आपकी दृष्टि जाती है डधर ही वह 
आपके आपकी होकर दृष्टिगत हो रही है। फिर आप केसे न 
उसकी पूजा अचना करते? उसकी आवश्यकता के आप फिर केसे 
न साधन बनते ? उसकी रक्षा में आप अपने आपको क्यों न 
अपशण करते ? उसकी सहायता के निमित्त आप कैसे न अपने 
आपको बलिदान करते ? तनिक विश्व की ओर दृष्टिपात तो 
करो । देखोगे ! और निश्चय ही देखोगे !! तुम्हें समस्त चिश्व में 
यही सिद्धान्त और यही विचार एक असाधारण रूप से व्यापक 
दिखाई देगा | 

संसार के अधिकांश प्राणी अपनी रक्षा के लिये ही पुरुषार्थ 
करते हैं। उद्यम करते हैं। अपने आपको उद्यमी ओर पुरुषार्थी 
सिद्ध करने के लिये ही नाना आपत्तियाँ और संकटें मेलते हैं। 
अपने प्राणां की रक्षा में अनेकों मुसीबतें उठाते हैं। अपने अड्डों 


ब्द 


खियौँ कौन हैं ? 


को हरा भरा बनाये रखने के लिये ही वे कठिन से कठिन उपाय 
का अवलंबन करते हैं | फिर ऐसी दशा में जब कि पत्नी, पति 
का प्राण, पति का धन और मर्यादा यहाँ तक कि वह सवस्व 
है तो शाखकार क्यों न संकेत करते ? वे क्यों न आदेश करते ? 

सम्मान ! सम्मान (सम्‌+ मान) संसार में एक बड़े महत्व 
की वस्तु है । वह विरोध को दूर भगाकर ऐक्य भाव का संपादन 
करता है । वह शत्रु को मित्र बना देता है । वह मनुष्य का गुरु, 
उसका गौरव, उसकी कोति पताका, उसका धन, उसका अक्षाय" 
भंडार है। यदि चाही अपने नैत्यिक जीवन में इसकी परीक्षा करके 
देख लो । उदाहरण के लिये भी संसार में तुम्हें पर्याप्त सामग्री 
उपलब्ध होगी । जिसका सम्मान करोगे बह तुम्हारा बड़ा कृतज्ञ 
होगा । सम्मान की र्षा के लिये मनुष्य कया नहीं करता ? वह 
इसके लिये गहरे से गहरे ओर अथाह समुद्र में भी कूदने को 
तैयार रहता है । 

पत्नी, पति की कौन है? इसकी विवेचना करने की 
आवश्यकता नहीं रही । हम ऊपर बता आये हैं “पत्नी”, पति 
की सयोदा है। वह उसका कोष, धन, भंडार, धर्म, कर्म सब ही 
कुछ है। फिर जव कि वे गाहस्थ्य-हपी मानवीय शरीर की 
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दो भुजाओं के सद्दश परस्पर मित्र होते हुए भी एक हैं तो 
मनु का पुरुषों के लिये यह उपदेश करना क्यों न अनिवार्य 
होता । चे पुरुषों को कर्तव्य परायण बनाने के निमित हीतो 
लिखते हैं | उनके भाव अपना आदर्श और अपनी महत्ता 
रखते हैं;-.. 
स्वां प्रसूति चरित्र च कुलभात्मानमेव च। 
स्वां च धर्म प्रथत्मेन जायां रक्षन हि रक्षति॥ 
मनु० ९-७ 
अपनी संतान, अपना चरित्र, अपना कुल, अपनी आत्मा 
अपना धम तथा अपनी खी इन सब की रक्षा करने ( सम्मान 
सहित रखने या वर्तने) वाला ही संसार में सम्मान पाता है। 
आजकल हमारे बहुत से भाई ऐसे भी पाये जाते है, 
जिन्हें इससे बिलकुल चिद है । वे 'खरी की रक्षा? पुरुष के 
दवारा सुन कर आग बबूला हो उठते हैं। वे कह बैठते हैं कि 
स्री अपनी रक्षा अपने आप कर लेगी आपको उसका हिमायती 
होने का कोई अधिकार नहीं । 
उनके यह शाब्द मेरे समीप उचित नहीं । संसार में देखा 
२२ 


ख्रियाँ कौन हैं ? 


जाता है कि प्रत्येक प्राणी अपनी प्रिय वस्तु को सुरक्षित रखने 
के लिये बड़ा से बड़ा प्रयत्न करता है। स्त्री पुरुष की सित्र है, 
ओर पुरुष स्त्री का मित्र है। वह उस पर आधिपत्य रखती है और, 
वह उस पर | फिर एक दूसरे की शक्ता के हिमायती क्‍यों न 
हों ! जब कि आरम्भ में वे दोनों एक दूसरे की र्षा करने की 
प्रतिज्ञा करके ही इस गृहस्थी रूपी गाड़ी के “वाहन” बने हैं। 
फिर पुरुष के हृदय से इस भाव को दूर कराना कया उसकी 
प्रतिज्ञा भङ्ग कराना नहीं है? 

“रक्षा! शब्द इन खियो की सहायता करने और उनके विचारों 
को अपने अनुकूल बनाये रखने के लिये है। मनु इस रक्षा 
शब्द की ओट में स्त्रियों के लिये हृदय में आदर का स्थान 
रते है न कि उनका प्रयोजन अपसान करने का है। वे यह 
नहीं कहते कि इनको भेड़ बकरियों की आँति रस्सी से बाँध कर 
खखो । यदि यही बात होती तो उनके इन शब्दों का क्या 
आशय लिया जायगा । यथा," 
प्रजानाथ महाभागाः पूजाहा गृद्ददीक्षयः । 

खिय; श्रियइच गेदेछु न विदोषोऽस्तिक्चन ॥ 
मसु १-२६ 
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सम्तानोत्पत्ति का कारण, महाभाग्यवान्‌ पूजने योग्य) गृह 
को प्रकाशित करने वाली स्त्रियों में और श्री (लक्ष्मी ) में 
कोई भी अन्तर नहीँ कहा जाता। 
यही नहीं वे आगे और लिखते हैं:--- 
उत्पादनमपल्यस्थ जातसङ्घ परिपालनम्‌ । 
प्रत्यहं लोकयाचाया! प्रत्या स्त्रीनिबन्धनम्‌ 
अपत्यं धर्मकायोणि शुआ जा रतिरुसमा । 
दाराधीनस्तथा स्वर्ग? पितृणामास्मनङ्गच ह्‌ ॥ 
भनु० a २८ र 
उत्पन्न करना और पालना तथा प्रतिदिन (अतिथि तथा 
सितो के) शोजलएदि लोकाचार का प्रत्यन्त आधार ( अथाह 
जिसने संसार यात्रा को सुगम बनाने के लिये गृह की 
व्यवस्था का भार उठाया है) खी है । सन्तानोस्पादून, 
धर्म कार्य (नैत्यिक मानुषिक जीवन ), नैत्यिक जीवन 
में सुविधा देना, उत्तम रीति तथा पितरों (बुद्ध माता” 
पिता, पितामह युझजन आदि ) का ओर अपना स्वग (सुख) 
यह सब भार्य अर्थात्‌ जिसने भत्ती को धारणा किया है । उसके 
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आधीन है । इसलिये इनकी रक्षा करो ताकि तुम्हारे लिये बे 
सभी सुविधाय सुगम कर सकने में समर्थ हों । 

मनु के उपयुक्त “र्षा? शाब्द के प्रयोग करने पर आज- 
कल के मनुष्यों की यह धारणा बन चली है कि मनुमे इस 
रक्षा शब्द की ओट में छ्लियों को परतन्त्र कर दिया है! वरम्‌ 
पौराणिक संसार ऐसा आशय लेता भी है । परन्तु बात ऐसी 
नहीं है । प्रत्युत मनु ने रक्षा! शब्द को लिखकर उनकी शक्ति 
वृद्धि के हेतु सामान संचित किया हे, जिसका प्रयोजन है-- 
खिया जब पुरुषों को सुविधा देती हैं तो पुषा का भी कर्तव्य 
होना चाहिये वि वे खियों को सुविधा दें । 

हम यह जानते हैं, प्रत्युत देखते भी हैं कि भारतवर्ष बहुत 
काल से शोहरत का पुजारी रहा है। यद्या यहाँ के नैयायिकं 
से अथवा शाएत्र-केत्ताओं ते बड़े दूरदर्शी विचार इनके समध 
प्रस्तुत किये हैं, परन्तु उपयोग-शैली का अनुकरण भली-भांति 
न कर सकने के कारण इस सम्बन्ध में इना चेत्र ध्म-शस्प्रों 
से परे हो नहीं बिल्कुल उल्टा हो पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप 
उनके समक्ष नाना आपत्तियाँ आ उपस्थित हुई' । 

आज'भी इसकी वही दशा है। यहाँ के बूढो की ओर 
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यदि आप दृष्टि डालेगे तो आप देखेंगे कि वे अपने आपको 
केवल प्रथा का शुलाम बनाये बैठे हैँ । उनका धर्म, उनका कमे, 
उनकी उपासना, और उनकी प्राथना सभी आपको एक निरी 
ढोंग के सदृशा अतीत ह्योगी । फेवल इनके भिन्न-भिन्न नदियों 
के स्नान और तीर्थ स्थानों की यात्राओं में ही पुण्य लाभ की 
कएपना भरी पड़ी है। यही नहीं, वे अपने इन प्रयत्नों में मुक्ति 
तक का स्वप्न देखते है । 

आधुनिक नवयुवकों के सम्बन्ध में क्या कहना । इनको 
तो पश्चिमीय विचार-धारा और व्यवहार में जो आनम्द मिल 
रहा है । उसकी तुलना यदि की जा सकती है तो बस, वह 
इनके बूढ़े पाखंडी और अधविश्वासी वयोवृद्ध माता-पिताओं 
से ही। न वे पश्चिमीय रीत्यानुसार प्रचलित व्यवहारों और 
समानाधिकारों का भेदन कर सके हैं और न वे अपने दुददौन्‍्त 
रुढिवादी विचार की कृतघ्लता का परिचय पा सके हैं। दोनों 
दो गढ़े में गिरे हुये निश्चय ही एक मंडूक की योनि को प्राप्त 
हुए के तुल्य हैं। प्राचीन आदरणीय भारतीय सभ्यता को न 
वे समझ सके हैं न बे । 

सत्री और पुरुष में परस्पर एक दूसरे को खींचने की शक्ति 
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है । परन्तु आयः देखने में आता है कि स्त्रियों का पुशषों की 
आर अधिक खिंचने को अपेक्षा पुरुष स्त्रियों की. ओर 
खक खिंचा करते हैं । यही कारण है कि इन्होंने स्त्रियां पर 
अपनी कलुषित भावनाओं की प्रेरणा से बलातकार किया है। 
बह इसलिये कि स्त्रियां शारीरिक बल में पुरुषों को अपेक्षा प्रायः 
कमजोर होती है । 

लागों का कहना है कि यदि ख्यां गर्भ न घारण करें तो 
वे शक्ति में पुरुषों के समान रह सकती हैं । परन्तु यदि पुरुष 
भी इसी प्रकार स्त्रियों का संपक न करके और ब्रह्मचयं जीवन 
व्यतीत करे तो क्या उसकी शक्ति गाहस्थिक जोबन की अपेक्षा 
अधिक ज होगी ? इसलिये यह कहना असंगत है कि खिया 
पुरुषों के समान शाक्तिवाली हो सकती हैं । जा गुण पुरुषों में 
मौजूद हैं. बह स्त्रियों में नहीं हैं और जे स्त्रियों में हैं बह पृरुषों 
में महीं हैं । इन्हीं कतिपय भिन्नता के दृष्टि मे रखकर बेल- 
जियम की रानी इलेजवेथ ने स्त्री पुरुषों की समया का निषेध 
किया है। हाँ! प्राचीन आद्वरणीय आरतीय सभ्यता स्त्री 
पुरुष की समता का जारूप विभक्त करती है वह अवश्य माननीय 
हवे । प्रयोजन यह कि वे अपने अपने स्वाअ/विक कर्तव्य कमा 
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में उन्नति कर सकने के अधिकारी हैं। उन्हें रोकने वाला कोई 
नह । 

ग्राणि-शस्त्र सें जीवों के जिस प्रकार दो भेद माने गये 
हैं । अर्थात्‌ अनुलोम परिणामी में निर्माण क्रिया तत्पर शक्ति 
है और प्रतिलोम परिणामी में विध्य॑सकारी बल ( पारुष अथवा- 
वीर्ये ) होता है। विध्वंस सदै रचना के बाद हुआ करता है। 
इसलिये पहला नम्बर स्त्रियों का है । इसी आधार पर उदा- 
हरणार्थ भारतीयों ने पुरुषों से पहले अथवा “राम” से पहले सीता 
के स्थान दिया है अर्थात्‌ पुकारा है। इसी को मनु भी अपने शब्दों 
में स्पष्ट करते हैं जा आरम्भ में दिये गये श्लोकाधे से प्रकट है । 

भारतीय ऋषियों ने गृहिणी का जो स्वरूप निधोरित किया 
है वह थामिक-ते् में स्थान रखता है । पाश्चात्य धारणानुसार 
ते स्त्रो पुरुष का सम्बन्ध केवल काम-पिपासा की शान्ति का 
साधन है। किन्तु प्राचीन आदरणीय भारतीय सभ्यता में 
गाईस्थिक-जीवन काम-पिपासा की शान्ति का द्योतक किसी 
प्रकार भी नहीं है। यह धामिक-जीवन है। इसको पूर्ण करने में 
कठिनाइयाँ है। इसीलिये ते आधुनिक शिक्षित समाज को यह 
दुःखदायी प्रतीत होती हैं । 
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खियौँ कौन है? 


भारतीय स्त्रियाँ बराबर स्वतंत्र हैं| जहां तक उनकी की 
की गई प्रतिज्ञा के उल्लंघन का भय न हो । इसीलिये ते। उन्होंने 
पुरुषों को आदेश किया है किः-- 
अरिक्षता गृहे सद्धा पुरुषे; एप कारिभिः । 
आत्मानमात्माना यास्तु रक्षेयुस्ताः खुरक्षित्ताः ॥ 
मन्नु ९-१२ 
अर्थात्‌ समझदार पुरुषो ! तुम्हारे द्वारा घर में रोकी गई 
स्त्रियाँ अरक्षित है । सुरक्षित वे ही हैं जा अपनी आत्मशक्ति 
की प्रेरणा से अपनी रक्षा कर सकने में सामर्थ्यवान्‌ हैं। 
निसंदेदह भारतीय समाज में बुराइयाँ आ गई थीं। इन 
पुरुषों ने इनको घर में दस दुँस कर इनका स्वास्थ्य बिगाड़ डाला 
है । इनका हृदय बिलकुल बेकाम हो चुका है। यह डरपोक बन 
चुकी थीं । बात बात पर अय खाने वाली हो चुकी थीं । निरक्षर 
भट्टाचायी की उपाधि को विभूषित कर चुकी थीं । न इन्हें विद्या 
पढ़ाई जाती थी न बुद्धि प्रदान की जाती थी। परन्तु साथ ही 
आश्चयं तो यह है कि यह सब कुछ जो भारतीयों ने स्त्रियों 
के संग' किये घमंशास्त्रों के नाम पर। आधुनिक 'नवयुवक 
२९ 


सनु और खियौँ 


समाज इसीलिये तो धबरते हैं और अपनी क्षणिक जोशीली 
प्रकृति के सहारे धम-शास्त्रों का तिरस्कार कर बैठते हँ। ये 
घर्म-शास्त्रों को छान बीन नहीं करते। आगे अनु ने फिर 
दुहरा दिया है किः-- 
नकश्चियोषिता शाक्तः प्र सच्यपरिरक्षितुम । 
एलैरुपाय योगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम ॥ 
मनु० ९--९ 
स्त्रियों की रक्षा करने के सम्बन्ध में कहीं यह न ससभझना 
कि इनकी र्षा शक्ति से बाँध कर होगी। प्रत्युत इनकी रक्षा 
ऋच्छ प्रकार इनकी सहायता करने से होगी । 
आपने देखा कि मनु स्वयं घर के अन्दर ठुँल कर रखने 
के विरोधी हैं, बे स्वयं कहते हैं. कि इन्हें स्वतंत्र परदे से दूर 
खखो । परन्तु इनके द्वारा व्यक्त की गई स्वतंत्रता का रूप यही 
है कि वे प्रत्येक धर्म कार्यों के लिये ( जो उनकी आवश्यकता 
के प्रयोजन में है ) बाहर आ जा सकती हैं । 
खी पुशष का जीवन एक सममोते का जीवन है। रथ भी 
सदैव दो चककों के सहारे ही चला करता है। इसी प्रकार एक 
गृहस्थी के अन्तर्गत दो प्राणी स्त्री-पुरुष स्थित किये गये हैं । जो 
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खियाँ कोन हैं ? 


संसार यात्रा के एक-एक भाग का अधिकार परहल्‍सकती है । 
एक-एक आग का भार उठाकर दौड़ रहेहैँ। पत्र कार्यों 

पुरुष, “पुरुष” क्‍यों कहलाया ? इस पर अक हमारे 
करने की आवश्यकता नहीँ । यद्द आगे बतलाया जञा! को 
कि बह प्रतिलोम परिणामी है । उसमें बल दै । उसमें एत्य 
दै । पुरुषाथ करना उसके जीवन का एक मात्र लक्ष है। स्थिर 
उसके पुरुषाथ से लाभ उठाती हैं। संतान वाली बनती हैं। 
घन-धान्य वाली बनती हैं | उन्हें उस पुरुष की ही सहायता 
से सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती दै । 

खियों में “ख्रीत्व? का क्या प्रयोजन ? इस पर भी विचार 
करने की अब आवश्यकता नहीं । इसलिये कि इस संबंध में बहुत 
कुछ विचार किया जा चुका है। यह अलुलेम परिणामी हैं । 
इनमें निर्माण किया तत्पर शक्ति हे । इनमें अभाव से भाव करने 
का स्वभाव है! दिन अर के परिश्रम से थके हुए पुरष के 
थकावट को हरण करने की शक्ति है । इनमें मातृत्व की योग्यता 
है | इनमें पालन करने का गुण है। इन्ही सब उपलक्षणों का 
निरीक्षण करके ही पाचीन आदरणीय भारतीय सभ्यता के 
तत्ववाधकों ने इनके निमित्त यह योजना की:-- 
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मजु और खियाँ 
समाज इसील्मिंदे चेमां व्यये चेव नियोजयेत्‌ । 
शति के स्पृंन्नपक्तयां च पारिणाह्यस्य चेक्षणे ॥ 
धर्म-शास्त्रं 
सनु० ९-११ 
दुहरा हि क 
नेः इनको धन का संग्रह कार्य (रथात्‌ पुरुष जो कुछ उपार्जन 
, पके ले आवें उसके! एकत्र करें) और उनको यथोचित रीति से 
व्यय करने का अधिकार, (ध्म-पू्वंक रीति से व्यय करने का 
अधिकार) धर्म-पृव क रहने और भोजनादि की व्यवस्था करने 
की समस्या में नियुक्त कर दे । 
यहाँ पर मनु से “व्ययेचैव नियोजयेत” लिख कर अत्यन्त 
स्पष्ट कर दिया है--“घर की व्यवस्था” के निमित्त ख्ियों का 
सर्वत्र निभेयता से आना जाना हो सकता है। इसे स्वामी 
ढुयानन्द ने भी अपने सत्यार्थ प्रकाश में स्वीकार किया है। 
वे लिखते हैं कि--“सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त स्त्री ही घर 
के सब कार्यों को जैसा चाहिये वैसा, करना-कराना, वैद्य-वि्या 
से औषधवत्‌ अन्न-पान बनाना और बनवाना कर सकती है। 
जिससे घर में रोग कभी न आवे और सब लोग सदा. आन- 
न्दित रहें । शिवप-विद्या जानने वाली स्त्री दी घर का बसवाना, 


दशे 


खियाँ कौन हैं ? 

वस्त्र आभूषण आदि का बनाना-बचवाना, जान सकती है। 
गणित बिद्या की जानने वाली खी ही घर के सत्र कायों 
में व्यय हुए का हिसाब रख सकती है ।” इससे उपयक्त हमारे 
विचारों की पुष्टि होती है। क्योंकि भवन-निमीण कार्य की 
सफलता बिना बाहर आये गये असंभव है । अस्तु, यह बात सत्य 
है कि विद्वान्‌ और समझदार खी, व्यायाम-्शील महिला, समय 
और परिस्थिति से विज्ञ माता जैसा उत्तम सम्तान उत्पन्न॑ कर 
सकेगी वैसा घर के अन्द्र दूँस कर रक्खी गई रोगिणी मूखी खी 
नहीं उत्पन्न कर सकेगी । न उसले पति प्रसन्न रहेगा न उसे 
प्रसन्न कर ही सकेगा । बे दोनों सदैव एक दूसरे के प्राणां के 
घातक रहेंगे । 

भारत में कहीं कहीं खी-पुशुष के बीच परस्पर अनवन की 
समस्या क्यों व्याप्त है बह इसीलिये कि यहां के रूढ़िवादी समाज 
के पुरुष विशेष तथा उनके अंधे माता-पिता उनके उत्तरदायित्व 
के समभने से पहले ही इस धार्मिक और कठोर कूप का मंड्क 
बना देते हैं । 

योरोप की ओर यदि आप दृष्टि डालेंगे ता देखेंगे कि वहां 
रोज सम्बन्ध विच्छेद होता है। उसका कारण यह है कि वहाँ 
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सचु और खियाँ 


विवाह घासिक बन्धन नहीं साना जाता । वहाँ के प्राणी स्वाय 
विचार की धारा में तैर रहे हैं। 

प्रकृति इस संसार रूपी नदी में पानी का एक प्रबल प्रवाह 
है, इसलिये चतुर तैराक ही इस संसार रूपी नदी के बिना 
किसी बिष्न-बाधा के पार कर सकता है । जा चतुर नहीं हैं, चे 
डूबते हैं ओर उतरा पड़ते हैं। इसलिये कौन कह सकता है कि 
प्राचीन आदरणीय भारतीय-सम्यता के विधायक चतुर-तैराक 
नहीं थे ? जिनके निधोरित दाम्पत्य में आदर्श की छटा, सदाचार 
का प्रबल प्रकाश और सामान्याधिकार की धवल-उथोति चस- 
कती है। 


३४ 


म Ex 
स्थियों के ऋषिकार 
नास्ति स्त्रीणां पृथम्यञ्चो न बतंनाप्युपोषितम्‌ । 
पतिं खुश घते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥ 
मनु ५--१५५ 
प्याहोश्री चरतां घर्म”, यह उपदेश विवाह के समय वर-वधू 
को दिया जाता था, भारतवर्ष की पुरानी मर्यादा में। “पत्नी” का 
दूसश नाम “सहधमिंशी”” था | दोनों, साथ साथ, धर्म का, कुलजनों 
के प्रति, संसान के प्रति, समाज के अति, कर्तव्य का पालन करें, 
इस धर्माचरण में एक दूसरे की सदा सहायता करे, क्योंकि बिना 
पेसी परस्पर सहायता के उस सब धर्म का पालन अकेले से हो नहीं 
सकता, इसलिये विवाह होता था--धर्म के लिये न केवल काम के 
लिये--यह पुरावा आदर्श इस देश का है |” 

“+डा० भगवानदास 

जी और पुरुष संसार की दो अद्भुत शक्तियों के नाम हैं। 
इन दोनों में दो भिन्न-भिन्न गुण एक विशेषःविशेष प्रकार 

से पाये जाते हैं । जैसे पुरुष “पुरुषत्व” अर्थात्‌ बल-बीय॑ से 
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मनु और खियाँ 

युक्त है और खरी, “खरीत्व” अर्थात्‌ मातृत्व शक्ति से युक्त है। 
इस प्रकार ये दोनों इन दो बिशेष प्रकार के गुण को प्राकृतिक 
रूप से ही प्राप्त करने के जन्म-सिद्ध अधिकारी हैं । परन्तु 
इससे यह नहीं सिद्ध हो जाता कि पुरुष पालन-पोषण की 
क्रिया से सर्वथा हीन है। बह उन कार्यों को प्रयत्न करने पर 
सहज ही करता हुआ पाया जाता है जो माताओं को स्वभावतः 
ग्राप्त है। इस प्रकार खियाँ भी उन कार्यों का सहज ही करती देखी 
जाती हैं जा पुरुषों को स्वभावतः प्राप्न है। यहीं तक नहीं, खियाँ 
बड़े से बड़ा भयंकर संम्राम और बड़े से बड़ा राज्य को, सुगमता 
से संचालित कर सकती हैं और करती देखी गई हैं। इस दृशा में 
यह कहना कि स्त्रियाँ पुरुषों के समान कर्मों को नहीं कर सकतीं 
अपनी एक बड़ी भूल को प्रदर्शित करना है । 

यह विश्व-विदिति बात है कि वैदिक काल की खिया 
सर्वथा स्वतंत्र थीं । वे बलवती, साहसी) निपुण विदुषी ओर 
पंडिता होती थीं। वे वेदमंत्र दरष्टा होती थीं। वे बड़े से बड़ा 
यज्ञ को सफल-पूर्वक कंरती थीं । वे पुरुषों की सभाओं में निर्भी- 
कता से सम्मिलित होती थीं । उनसे शाख्रार्थ करती और अपने 
अपू पांडित्य के बल पर उन्हें शाख्राथ में परास्त करती थीं । 
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खियाँ के अधिकार 


केवल यही बात नहीं, उस समय स्त्रियों की मयौदा 
को एक विशेष रूप से सुरक्षित रखने का नियम था। माता- 
पिता बाह्यावस्था में उनकी शिक्षा-दीक्षा का एक विशेष 
प्रकार से प्रबन्ध करते थे। जिससे वे बाल्यावस्था में उत्कृष्ट 
मार्ग को प्रहण कर सके | युवावस्था में पति उनको विशेष 
प्रकार से सहयोग देते थे। जिससे वे अपनी उन्नति करती 
हुई संसार क्षेत्र में आनन्द-पूवेक विचरण करती थीं । पति के 
न रहने पर अथवा वृद्धावस्था में उनकी आवश्यकता की पूर्ति 
करने के निमित्त सामग्री संकलित करने का भार पुत्रों पर 
था । इसका परिचय निम्न श्लोक से मिलता हैः--- 


पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति योवने । 
रक्षन्तिस्थाविरे पुत्रा न र्दी स्वातंत्र्य महेति 
मचु० ९-३ 


मतु ने इन उपर्युक्त पंक्तियों के 'अन्तर्गत संक्षिप्त रीति 
से यह बतलाया था कि मानवीय समाज में खियों का क्या 
स्थान होना चाहिये तथा पिता, पति ओर पुत्रों का उनके 
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प्रति क्या कर्तव्य है? परन्तु इन आदर्श मयोदाओं .की काला- 
न्तर में दुर्गति हो गई। लोगों के संकुचित हृदय ने इसका 
संकुचित अर्थे कर डाला । 


मातृ-पूज्ञा को भारतवर्ष में सदैव से महत्ता दी गई है । 
पिता यदि सौ आचायों से अधिक पूजनीय है तो माता, पिता 
से सह गुणा अधिक पूजनीय है। जैसा कि मनु ने निम्न 
श्लोक में लिखा है:-- 


उपाध्यायान्दशाचार्थ आचायाणां शतं पिता । 
सहसः तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 


मनु० २०-१४५ 


इस प्रकार माता पिता को सब से ऊँचा दजी प्राप्त था। 
कहते हैं, पिता के मरने पर जो पुत्र माता को अनाश्रित छोड़ 
कर उनका भरणन्पोषण नहीं करते थे अथवा उनकी आज्ञाओं 
का पालन नहीं करते थे वे समाज में अति निंदनीय सममे 
जाते थे । मनु ने लिखा है:-- 


बट 


खिर्यों के अधिकार 

कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यशचानुपयन्पतिः । 
शृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुर रक्षिता ॥ 
सचु० ९-४ 
समय पर कन्या दान न करने से पिता, ऋतु काल में 
पल्ली के साथ समव्यवहार न करने से पति ओर पिता के 
मरने पर माता की रक्षा न करने पर पुत्र, निन्दनीय अर्थात्‌ 

अपयश के भागी होते थे । 
पुत्रों के द्वारा माता की मयादा रखने की प्रथा का जो 
जिक्र आया है बह पांडवों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो 
जाता है। उन्होंने वन में तथा घर में सर्वत्र माता का आदर 
किया है। राजा तथा भिखारी की अवस्था में भी माता के 
चरणु-कमलों को स्पर्श कर अपने आपको भाग्यशाली माना 
है । उधर कुन्ती का शासन सर्वदा पांडवों पर होता रहता 
था | वे सवदा माता की आज्ञा का पालन करते थे। मबु ने 
इन सभी बातों पर अच्छा प्रकाश डाला है। उनके-“रक्नन्ति 
स्थाविरे पुत्रा न स्त्री स्तातंश्य महति” का यही प्रयोजन है न 
कि वे स्त्रियों के प्रति अविश्वास प्रकट करने की चेष्ठा करसे 
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हैं। परन्तु वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक दुरावस्था 
का चित्र चित्रण कर प्राचीनन्काल की यह सब बातें स्वप्नवत्‌ 
प्रतीत होती हैं। हृद्य काँप उठता है। वाणी मूक हो जाती 
है। भाल ठोंक कर यदि उनकी इस दुरावस्था के कारण की 
ओर दृष्टि डाली जाती है तो बहुतेरों का यह कथन है कि 
“प्राचीन-काल के पश्चात्‌ जब मध्य-काल आया है तो उसमें 
समाज का रूप परिवर्तित किया गया है। उस समय जो ग्रन्थ 
लिखे गये हैं उनमें स्त्रियों की मनुध्यता तक का ध्यान छोड़ 
दिया गयां है। समानता की कोन कहे!” 

सध्य-काल में कौन ग्रंथ लिखे गये ? इसका निणेय करना 
बहुत कठिन है । विद्वानों में इस विषय में मतभेद भी है। हाँ ! 
यह बात अवश्य ही सहज में स्वीकार की जा सकती है कि 
मध्य-काल में सामाजिक व्यवस्था का बहुत कुछ व्यवहारिक रूप 
से परिवतेन हुआ है। उसी समय से स्त्रियों के अधिकारों का 
भी पतन प्रारंभ हुआ है। 

ऐसे लोगों का कथन है कि मध्य-काल में स्मृतियों की 
रचना हुई है। इसमें मनुस्त॒ति आज भी प्रधान मानी जाती' 
है । इस पर बहुतेरों का आज्षेप भी हे। अतः इस विवाद को 


<] 


खियौं के अधिकार 


सामने रख कर जब में विचार करने बैठा तो पता लगा कि 
मधु प्राचीनकाल की पद्धति को ही स्वीकार करते हैं । वे अपनी 
एक पंक्ति में वेद की दुहाई देते हुए कहते हैं:-- 


था वेद बाह्याः स्मृतयो याइच काञ्च कुदष्टय! । 
सर्वास्ता प्रेत्य तमोनिष्ठा; हितः स्तः ॥ 


मनु० ५-९५ ॥ 

पता लगा कि जितने वेद के विरुद्ध वचन हैं बे सब निष्फल 
हैं) अतः इस आधार पर यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है 
कि अनुसरति के अंतर्गत जितने भी श्लोक आये हैं सभी 
मनुकृत हैं | जो व्यक्ति वेद विरुद्ध बचनों का स्वयं 
अपने शब्दों में तिरस्कार करता है वह वेद विरुद्ध बचन लिखने 
का कदापि साहस न करेगा । 


वर्तमान समय में स्त्रियों के अधिकार की चर्चा करते हुए 
हमारे बहुतेरे भाई बहिन मनु पर कांच उछालते देखे जाते हैं । 
उनके विपरीत भयंकर-अग्नि उगलने का साहस करते हैं। वे 
अपने कठोर बचनों की वर्षो कर चाहते हैं कि “मनुस्मृति? की 
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भस्म कर दें। परन्तु 'सच्चे की आंच कहाँ? चन्द्रमा पर थूकने 
वाला अपने आप ही मलिन और गंदा होता है। यही दशा 
मनु को नंगा और लुच्चा कहने वालों की है । स्वर्ण जिस प्रकार 
अग्नि में फुँके जाने पर अपने असलीयत फो और बखेर देता 
है यही दशा सतुशास्त्र की है। 

लागों का कथन है मनु ने स्त्रियों को पुरुषों की टहलनी 
अथवा दासी माना है। यहां तक कि इनके जीवन के नितान्त पशु 
तुल्य सममा गया है | दिन-रात पति की सेवा करना और पति 
की आघीवता में जीवन विताना ही इनके ध्येय की इति मानी 
गई है। 

लोगों का यह विचार कहाँ तक सत्य है। इसका निर्णय 
करने के लिये मनुस्मृत्ति का गंभीरता-पूर्षेक पारायण करना 
आवश्यक होगा | एक पंक्ति देख कर उछल पड़ना मूखेता की 
निशानी है। जो व्यक्ति प्राचीन पद्धति को स्वीकार करता है। 
कैसे कहा जा सकता है कि वही व्यक्ति अपने वचनां और 
` वेद्‌ की मयोदा का उल्लंघन करना स्वीकार करेगा। मस्त का 
स्त्रियों को पुरुषों को टहलिनी बनाने की कल्पना करना महान 
भूल का योतक है। वे अवश्य ही गर्त में गिरे हुए हैं जिनकी 
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ऐसी अनोखी सुझ है । परन्तु यह असंभव नहीं कि जन-समाज 
सनु के जिन शब्दों का आशय टहलिनी लेता हो । मनु 
से उसी शाब्द को किसी और प्रयोजन को लेकर व्यक्त 
किया हो | 

यह तो सिद्ध ही है कि स्त्रियाँ परुषों की अद्भोड्डिनी हैं। 
मचु ने “अर्द्धेन नारी तस्यां? कह कर स्त्रियों को अड्ठब्विनी 
स्वीकार भी किया है। इसलिये ऐसा सिद्ध होता नहीं दीखता 
कि सनु ने स्त्रियों को पुरुषों को टहलनी स्वीकार किया हो । 
ऐसा गंदा आज्षेप करने वाले बतामें कि उन्होंने पुरुषों के कर्मा 
से स्त्रियों के कर्मों में कहाँ न्यूनता बताई है । 

संसार में देखा जाता है--रथ का एक पहिया जव दोडूना 
प्रारम्भ करता है तो दूसरा शीघ्र हो उसका अनुकरण करता है । 
यही नहीं, हम जब मार्ग तय करते हुए चलते हैं वो देखत हैं 
कि हमारा एक पैर पहले उठता दै दूसरा शीघ्र ही उस पहले 
पैर का अमुकरण करता है । पता लगा कि गाहंथ्य-जीवन रूपी 
रथ में संयुक्त स्त्री-पुरुप-रपी दोनों चक्रो में से एक की गति 
प्रथम होती है और दूसरा उसका अनुकरण फरता है । अस्तु, 
आध यह निर्णय करता बाकी रहा कि मनुष्य के दोनों पैसों में 
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से प्रथम गति किसकी होती है, दाहिने पैर की अथवा बांयें पैर 
की । इस बात को जानने के लिये यदि हम प्रयत्न-शील होते हैं 
तो देखते हैं कि प्रथम दाहिने पैर की गति होती है, बाँया पैर 
उसका अनुकरण करता हैं। अतः इस स्थिति में मनु जब हस 
दोनों के कर्तव्यों का निर्देश करने चलेंगे । इन कतिपय भिन्नता 
को दृष्टि में अवश्य रवखेंगे। मनु ने क्या किया है ? यही जिसे 
में कह रहा हूँ । उन्होंने जहाँ कहीं स्त्रियों और पुरुषों में भेद 
दृष्टिगत किया है। स्त्रियों के लिये उस अंश को प्रथक्‌ लिख 
दिया है और पुरुषों के लिये प्रथक्‌ । जिस स्थल पर उन्हें भिन्नता 
नहीं दृष्ठिगत हुई वहाँ दोनों पर समान दृष्टिर कर उनके 
कतव्य का निर्देश किया है। लोगों ने समभा जितना मनु ने 
स्पष्ट रूप से स्त्रियों के लिये लिखा है बस, वही स्त्रियां के 
लिये है। अन्य नहीं। फिर कया, ख्याल रूपी उन्माद ने उनके 
श्रीमुख से अनेकों अनगंल प्रलाप नहीं कराये? कितनों ने 
मञुस्म्रति पर हाथ ही साफ किया । प्रच्चिप्ों का ढेर लग गया । 
कही कहीं शब्द परिवर्तित कर पाठों में अन्तर कर दिया गया । 
इस पर भी अभी कहा जा सकता है कि अभी बहुत कुछ 
खैरियत है । 
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“मातृत्व? और 'पुरुषत्व” इन दोनों भेदों को छोड़ कर मनु 
ने अन्य स्थान पर खी ओर पुरुषों में भेद नहीं माना है। 
न संसार में उत्कृष्टटजन्ों के बीच यह माना ही जाता है। जिन 
अन्य कर्मा को पुरुष आसानी से कर लेता है, उन्हीं अन्य 
कर्मो' को खियांभी आसानी से कर सकती हैं। मनु इसे 
स्वीकार करते हैं। ऊपर उद्धृत किये हुए ५--१५५ के श्लोक 
में इसकी स्पष्ट झलक है। वे कहते हैं--“नहीं है खियों का 
कोई प्रथक्‌ यज्ञ, न है. कोई प्रथ ब्रत और उपवास, पति को 
सेवित होना ही इनका कतेव्य है। इसी से इनको स्वग की 
प्राप्ति होगी ।? 

पति को सेवित होने से प्रयोजन पति को सहयोग देने 
से है। इस सइयोग देने वाली होने से ही तो खियाँ सहधमिणी 
कहलाती हैं । अन्यथा सहधर्मिणी शब्द को संयुक्त करने या 
उपाधि देने का स्त्रियों को प्रयोजन ही क्या था ? पति को 
सहयोग देने में ही स्त्रियां सभी उन कृत्यां को करेंगी, जिन्हें 
पुरुष करता है । इनका कोई प्रथक्‌ यज्ञ नहीं। इनका यज्ञ वही 
है, जो पुरुषों का है । मनु पर बृथा आक्रमण करने वाले लोग 
देखें--मनु ने स्त्री और पुरुष के यज्ञ ( कर्मों ) में भेद नहीं 
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माना | यदि मानते तो लिख न देते कि पृथक्‌ है। पति का 
अनुकरण करने की आज्ञा क्‍यों देते? अनुकरण करने की 
इसलिये आज्ञा दी कि एकता बनी रहे। जरा सोचो तो, यह 
कितनी ऊँची फिल्लासक्री है। एक शारीर के दो पैर अलग अलग 
होते हुए भी एक ही हैं । बाँया पैर दाहिने पैर पर आश्रित है 
और दाहिना बॉयें पर | दाहिना यदि आगे नहीं बढ़ता तो 
बाँया कभी चलता ही नहीं इसी तरह बाँया नहीं चलता ता 
दाहिना भी नहीं आगे बढ़ता | इसलिये पता लगा कि दोनों में 
संगठन है। दोनों प्रतिज्ञा-बद्ध हैं । स्त्री और पुरुष भी प्रतिज्ञा- 
बद्ध हुआ करते हैं । 

उत्पञ्ञ होने के बाद पुरुष युवावस्था तक ब्रह्मचर्य धारण 
करता हुआ विद्योपार्जन करता है। अनन्तर इसके अपने समान 
बाँ वाली अथवा समान गुण, कर्म, स्वभाव वाली कन्या 
से अपना सम्बन्ध जाइता है और गाई स्थिक-जीवन में प्रवेश 
करता है। ऐसा ही अधिकार स्त्रियो के लिये भी है। उनको 
भी आज्ञा है कि वे अपने समान वों वाले पुरुष से अपना 
सम्बन्ध स्थापित करें । यह बात मनु के निम्न-श्लोक से 
स्पष्ट है--- 
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काममामरणात्तिछेद्‌ गदै कन्धतुमत्यपि । 
न चैवैनांप्रयच्छेत्‌ गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ 
९---८९ 
ऋतुवाली कन्या .चाहे मरने तक घर में कुमारी ही बैठी 
रहे परन्तु उसे शुण-हीन (असमान) पुरुष से कभ्ी-न 
विवाहे । 
इससे यह पता चलता है कि मनु ने कन्या का मूल्य 
कितना उत्कृष्ट आँका था । उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों 
बराबर थे । वे कभी पुरुष से स्त्रियों को तुच्छ नहीं समझते थे । 
वे स्‍त्री पुरुष को समानाधिकारी मानते थे। निम्न-श्लोक में वे 
कहते हैं;-- 
तथा नित्यं यतेथातां स्त्रीपुंसो तु कृतक्रियों 
यथा नाभिचरेतां तो वियुक्ता वितरेतरम्‌ ॥ 
९-१०२ 
विवाहित स्त्री पुरुष का परस्पर ऐसा व्यवहार होना 
चाहिये जिसमें कभी जुदाई न होने पावे । 
प्रयोजन यह कि पुरुष न अन्याय करे अपनी पल्ली के 
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संग और न पल्ली अन्याय करे अपने पति के संग) दोनों का 
व्यवहार एक दूसरे के प्रति समान होना चाहिये । 

बहुधा यह भी देखने में आता है कि लोग शब्दों का 
अर्थ बढ़ा संकुचित लिया करते हैं । जैसे-“रक्ष' और 
“हुभ्रषा' | जिससे भयंकर अनर्थ हो जाता है। यद्यपि रक्षा 
का प्रयोजन उनकी जीवन यात्रा में सुविधा पैदा करने के भाव 
को लेकर है। न कि उनको बाँध कर रखने की इच्छा में । वैसे 
ही सुश्रषा का प्रयोजन स्त्रियों के लिये पतियों की सहायता 
करने और उनकी यात्रा को सुलभ बनाने के संकेत में है। 
यही नहीं मनु ने स्त्रियों को यह भी आदेश किया है कि वे अपने 
पतियों की रक्षा करें। जो निम्न शब्दों में हैः--- 


अन्योन्यस्याव्यमीचारो अवेदा मरणान्तिकः । 
एषधर्न; समासेन शेयः स्री पुंसयो परः ॥ 
९--१०१ 
भायो और पति का मरण पर्यंत आपस में व्यभिचार 
न होना ही स्त्री और पुरुषों का संक्षेप से भ्रष्ठ धर्म जानना 
बाहिये । 


इंद 


स्व्रिर्या के-अधि कार 


स्त्री पुरुष की अथोत्‌ पत्नी पति की किस प्रकार रका 
करे इस विपय पर कुछ प्रकाश डालना बहुत ही आवश्यक है । 
उपयुक्त श्लोक फे अन्दर वही बात कही भी गई है। 

अधुनिक समय की यह बात बिलकुल सत्य है कि विवाह 
होने के उपरान्त स्त्री-पुरुष परस्पर एक दूसरे सें इतना अधिक 
अनुरक्त होते हैं कि उनका दैनिक जीवन व्यभिबार-पूर्ण हो जाता 
है । पत्नी को पति के देखे बिना चैन नहीं, पति को पत्नी के देख 
बिना चैन नहीं | प्रतिदिन को इस क्रिया अथवा विषय-वासना 
सें सलग्न होने से प्राय: दोनों के भविष्यन्जीवल के दिन संकट- 
सय हो जाते हैं। इसीलिये कहा कि परस्पर व्यभिचार न होना 
चाहिये | क्योंकि नियम के विपरीत संयम से परे का व्यवहार 
व्यभिचार को प्रकट करता है | अतः पत्नी को भी उचित है कि 
वह पति के विषय वासना में अधिक न फँसने देने का प्रयत्न 
करे। जिससे पति अतियमित व्यवहार से सुरक्षित रहता 
हुआ स्वस्थ्य एवं निरोगी रहे । 

हाँ ! तो 'सुश्रूबाः के विषय में जैसा कि में उपर कह 
आया हूँ, लाग बड़ा संकुचित अर्थ लेते हैं | मनु के जिन वाक्यों 
में मयादा फे साथ समय पर पिता, पुत्र, पति को स्त्री के सहाय- 
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तार्थ कड़े आदेश किये गये हैं । उनको किसी अवस्था विशेष में 
निस्सदाय छोड़ देने की आज्ञा नहीं दी गई है । जैसे राजा किसी 
अवस्था विशेष में निस्सहाय छोड़ा जाने योग्य नहीं है, उसका 
जन-समाज ने जा अर्थ लगाया उसको कहने की आवश्यकता 
नहीं । उसी के सहारे तो हमारे वर्तमान बहुतेरे साहित्यिक महानु- 
भाव स्त्रियों की खतंत्रता 'के अपहरण का चित्र चित्रित करते हैं । 
यद्यपि यह उसका दोष नहीं है । उनकी दृष्टियों का दोष 
है । जहाँ आदर्श मयोदा को तिलांजलि दी जा चुकी है। 
अस्तुः 

शुश्राव करने वाली होने से स्त्रियां टहलिनी कैसे हो 
गई ? तनिक यह बात हमारे समक में नहीं आती । षया मित्र 
अपने मित्र की यथावसर सहायता करते रहने पर उसका सेवक 
हो जाता है? कदापि नहीं, ऐसा सोचने वालों की भयंकर भूल 
उन्हें एक विशाल गच भें ले जाकर ढकेल देगी | फिर वे कभी 
उसमें से निकल नहीं सकेंगे । एक समय था जब भारतवर्ष उच्च- 
शिखर पर स्थित होकर अपनी मृदु-ढुँदुभि बजा रहा था जिसका 
निराकरण ऊपर कराया जा चुका है। एक समय यह है कि वह 
गुलामी के सिकंजे में जकड़े होने पर भी अपनी मर्यादा, अपना 
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सुख, अपना वैभव, अपनी कीति, और अपनी सभ्यता सब छुटा 
रहा है। क्या यह पागलपन के उपलक्षण नहीं हैं ? 

जिस भन्नु ने यह लिख कर बतला दिया है कि कियो 
का अन्य कोई यज्ञ नहीं है । केवल पति के धारण किये हुए 
यज्ञ का अनुकरण करना अथवा पति को उस यज्ञ में सफलता 
दिलाने के प्रयोजन-बश उसमें भाग लेचा ही उनका एक-मात्र 
कर्तव्य है तो फिर में नहीं समझता कि वे छियों के ओर अन्य 
कौन से कर्तव्य की व्यवस्था करना अपने ध्येय का पूर्ण होना 
समभे हैं । 

मञु के उपयुक्त श्लोक से स्पष्ट सिद्ध है कि खियाँ 
भी वही कर्म करें जिन्हें पुरुष करते हैं | इसलिये कि वेदोक्त 
आदर्श केवल पतित्रता होना मात्र ही नहीं है। पतियों की 
अनुन्रता होना भी दै । जैसा कि अथर्ववेद का निम्न मंत्र 
सूचक है:-- 


“पत्युरनुम्मता भूत्वा संनच्यस्वाखृतायक्रम्‌। 


इसका तात्पर्यं थह है कि अपने पतियों के यज्ञ (शाख 
निर्धारित कर्म ) में सब प्रकार की सहायता देना और उनके 
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सार्वजनिक मनोरथो की पूति में यथा-शक्ति सहयोग देना। 
उदाहरणार्थं पति यदि ब्राह्मण वृत्ति को धारण करता हुआ 
वेदादि पढ़ाने और धर्म के प्रचार में तत्पर है तो उसकी पत्नी 
को चाहिये कि वह भी अपने अन्दर सौम्यतादि साह्विक 
गुण धारण करते हुए नियत समय में कन्याओं के पढ़ाने, 
उपदेश देने, संगीत की शिक्षा देने, लेखादि द्वारा उत्तम भावों 
के प्रकाश करने का कार्य करे | क्षत्रिय-बृत्ति धारण किये हुए 
पति की पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने अन्दर विशेष रूप 
से शूरवीरता के भाव धारण करते हुए पति को कर्तव्य पालन 
में मदद दे। जैसे राजा का कर्तव्य देश पर शासन करना 
आथोत्‌ दुष्टों का दमन करते हुए भमोत्मा पुरुषों की रक्षा करने 
का है। ऐसा ददी यदि कोइ अपराधिनी खी है तो उसके अपराध 
का विचार राजा की रानी को करना चाहिये और आवश्य 
कतानुसार अपने इस कार्य के सद्दायतार्थ खी सैनिक, स्त्री गुप्तचर 
आदि की व्यवस्था कर पति के राज्य शासन में सुगमता उत्पन्न 
करने के लिये निरन्तर सहयोग देना चाहिये। देश की रत्तार्थ 
चीर राजपूत खियों की तरह स्त्रयै भी मैदान जंग में जाना 
चाहिये और वैश्य की पल्ली को अपने पति के धारण किये हुए 


थद्‌ 
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बत्ति तथा व्यापार में खूब सहयोग देना चाहिये। जिससे पति 
को व्यापार में पूर्ण रुपेण सफलता मिले । 

सचमुच यदि ऐसी व्यवस्था आज हमारे इस देश में 
हो ज्ञाये तो साधारण से साधारण स्त्रियों का बाजार में वस्तु 
क्रय के लिये जाने का काये सरल हो जाये । परन्तु इसका रूप 
यही होना चाहिये कि सामान को क्रय करने वाली खियों से 
विशेष रूप में स्त्रियाँ ही बिक्रय करें । पुरुष वर्गों से पुरुष चग । 
इस प्रकार का दो विभाग हो तो अच्छा ही है। पति की अलुम्नता 
होने का यही स्पष्ट अभिप्राय है। राजा की अनुश्नता वही देवी 
है जो अपने गृहकृत्यों से निवृत्त होकर स्त्रियों के विवादों का 
फैसला करती है ओर स्त्री शिक्षादि का राष्ट्र की ओर से विशेष 
प्रबन्ध करती है। जिसके अन्दर स्त्रीविषयक विवादों को सुनकर 
उनका पत्चपात-रहित फैसला करने की शक्ति हो । यही 
बात अन्य सभी गुणी पुरुषों की पत्नियों के सम्बन्ध में 
जानना चाहिये । इसी आधार पर सबुस्मृति की रचना 
केन्द्रित है। 

बहुतेरे महाशयों को तो मनु का स्त्रियों को ब्रह्मचारिणी 
संज्ञा देकर शिक्षा देने का कही उपलक्षण ही नहीं मिलता । 


५३ 


मनु और खियाँ 
जो बड़े 'आश्‍्चये की बात है । परन्तु गंमीरतापूर्वेक मननु- 
स्मृति का अध्ययन करने से यह समस्या हल हो जाती है। 
उनके परितोप के लिये निम्न श्लोक में ऐसे उपलक्षण का 
प्रत्यक्ष आभास है । मनु लिखते हैं:--- 
नाम धेषस्थ थे केचिदभिवादनं जानते । 
ताग्पराज्ञोइनिति ब्र यास्ल्ियः सर्वास्तयैवचं ॥ 
मनु २-१२३ 
इस श्लोक के पहले जो श्लोक आया है उसमें ब्रह्मचारी 
के नमस्कार करने की क्रिया और रीति का निर्देश किया गया 
है । जिसमें (अक्षचारी) वाक्य के अन्त में “मैं अमुक नामवाला 
हुँ” ऐसे अपता नास ( परिचय देता ) कहता हुआ बोले । परन्तु 
जिन्हें नाम घेय का उच्चारण पूर्वक मसस्कार करना नहीं 
आता, उनसे बुद्धिमान त्रह्मचारी ऐसा कह दें कि--“'मैं नमस्कार 
करता हूँ ।? ऐसा ही ( ब्रह्मचारिणी ) खियाँ भी करें । 
दूसरे स्थल २-२३१ पर लिखते हैँ:-- 
पिता वै गाइपत्योऽग्निर्माताग्निदैक्षिण; स्मृतः । 
गुरुराइचनीयस्तु साम्नित्रेता गरीघसी ॥ 


थह 


स्रियो के अधिकार 


यहाँ पिता, माता और गुर तीनों को तीन सिन्न-भिन्न 

गुणानुसार अझ्नियाँ माना है । जिसमें उत्तम मध्यम लघु 
का जिक्र तक नहीं है । इन श्लोकों के उद्धरण से मेरा प्रयोजन 
यही है कि लोग देखें कि माता का दर्जा पिता से पत्नी का 
द्जौ पति से और खली का दूजा पुरुष से कहीं भी कम नहीं 
माना गया है प्रत्युत ऊँचा ही है।इस तरह मनु ने सर्वत्र वेद 
का ही अनुकरण किया है| जिस-बैदिक काल में. स्षियों--को 
बड़े-से-बड़ा--अधिकार प्राप्-था... उस-अधिकार-कों संशु मे भी- 
स्त्रियों -को--दिया है। परन्तु हमारी संकुचित दृष्टियों मे उनका 
ज्ञान करने में अपने को स्पष्ट रूप से संकुचित प्रकट कर दिया 
है। वेदों में जहाँ स्त्रियों के प्रथक्‌ न्यायालय का वर्णन है, 
उनको सैनिक बनने की आज्ञा है, उन्हें वेधक शिक्षा प्राप्त करने 
और-देये का आदेश है । जिसको ऋषि दयानन्द ने अपने वेद 
भाष्य में स्थान स्थान पर अत्यन्त स्पष्ट किया है। वैसे ही मनु में 
भी स्त्रियों की विशेष विशेष पदों पर राजा के द्वारा नियुक्ति का 
वर्णन है। मनु लिखते हैं:-- 

राजाकमेखु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्य जनस्य च । 

प्रत्पह कल्पयेद्‌ वृत्तिं स्थानं कर्मानुरूपतः ॥ 


५५ 


खियौँ कौन हैं ? 

प्रयोजन यह कि राजा अपने राज्य शासन में सुगमता और 
सुलभता स्थापित करने के लिये उनकी योग्यता और उसके 
गुण और कमे के अनुसार अच्छे श्रेष्ठ स्त्री-पुरुषों को दृत्ति 
( वेतन ) देकर विशेष विशेष पदों पर नियुक्त करे | 

कोन कह सकता हैकि इस अपनी छोटी सी पंक्ति 
अथवा छोटे से वचन के अन्तरगत मनु ने स्त्रियों को बेद मयादा 
के अनुसार उपयुक्त वर्शान किये हुए विभिन्न पढें पर नियुक्त 
करने की आज्ञा नहीं दी ? वे मनुष्यों के समान सभा सोसायि- 
ठियों में शरीक होने की अधिकारिणी हैं। संसार में कोई भी 
कार्य चेत्र ऐसा नहीं जहाँ ख्ियॉँ न पहुँच सकें । मनु इसके लिये 
कहीं रोकते नहीं दिखाई देते | जिन्हें ऐसा सूक पड़ता है उनको 
दृष्टियों में अम दै । 


a 


२७ [a क लचकता 
स्थियों की श्त 

अरक्षिता शृहे सुद्धा पुरुषे! एप्त कारिभिः । 

आत्मानमात्माना रदोयुस्ता सुरक्षिता ॥ 
सलु० ९-१२ 
““पल्ी पति की दासी कदापि नहीं है, न वह पति के भोग की 
सामग्री है | जो स्वतंत्रता पति अपने लिये चाहता है, ठीक वही स्वत 

श्रता पल्ली को भी होनी चाहिये |” 08 ५ Mins ८ 

--सहास्मा गांधी ६५७ 

में खी स्तंत्रता का आन्दोलन नदी के अनन्त प्रवाह 
का रूप धारण कर चुका है । उन्हें भी यह अनुभव 
होने लगा है कि मुझे भी उसी प्रकार खतंत्र होना चाहिये जिस 
प्रकार भारतीय पुरुषवर्ग स्तत्र होते आये हैं। बे पोगापंथी 


भारत 


थप्छ 


सनु और थियो 


महानुभाचों की दरे टर की परवाह न करके अदम्य उत्साह के 
साथ शीघ्रता से उस ओर बढ़ रही हैं, जिस ओर उनके सहचरी 
पुरुष वर्ग नित्रास कर रहे हैं? वे वहाँ पहुँच कर दिखला 
देना चाहती हैं कि उनके वहाँ पहुँच कर स्थित होने में ही 
कल्याण है । उधर भारत का उज्जल भविष्य उनके सहयोग की 
ही प्रतीक्षा कर रहा है । 

इस सत्य को अंगीकार करने में संभवतः किसी को 
आपत्ति नहीं हो सकती कि इस बीसवीं सदी के जागृति-काल 
में अखिल-विश्व के छलछलाते हुए विभिन्न आन्दोज़नों के 
पश्चात्‌ इस महिला आन्दोलन की ही बारी है। जो निश्चय ही 
अतीतकाल के सूदुरवर्ती स्थान से नर-पिशाच पुरुषों के द्वारा 
भयंकर रीति से कुचली गई निर्देयता की प्रबल जंजीर से 
जकड़ी सहिलाओं के लिये प्रकृति देवी के उत्कृष्ट आशीचोद का 
सौष्ठव रूप है। जिसको पूर्ण करने में हज़ारों महान्‌ पुरुषों का 
अखंड परिश्रम भी सफल नहीं हों सकता, वह ज्षण-मात्र में कुछ 
का कुछ हो रहा है । पता नहीं, किस ओर से फूट कर महिलाओं 
की स्वाधीनता का संदेश मलय पवन के एक प्रबल भोंके के 
सहश सम्पूण विश्व में व्याप्त होकर इनमें वह शक्ति और 


७८ 


खियों की स्वतंत्रता 


स्फूति उत्पन्न कर गया है कि पोगापंथी नर-पिशाच पुङ्गव आश्चर्य 
चकित दृष्टि से देख रहे हैं और उनकी स्वाथ से सनी सम्पूण 
क्रियायें मृत्यु के विशाल मुख को ओर धीरे धीरे अपना परा 
बढ़ा रही हैं | उधर स्वाधीनता के मंत्र से आमंत्रित महिलायें 
अपनी गति को निरन्तर बढ़ाती जा रही हैं और जिधर दृष्टि 
जाती है उधर ही वह॒ अपने पतियों के कंधे से कंधा मिलाकर 
चलने का विचार करती हुई नज़र आती हैं। इस पद्धति को 
मनु अक्षरशः स्वीकार करते हैं। ऊपर उदूघृत किया गया श्लोक 
यह प्रकट कर रहा है कि घर के अन्दर बन्द करके रखी गई 
खी कभी भी सुरक्षित नहीं है उसको सुरक्षित करने के लिये 
उसमें आत्म-बल प्रदान करने की आवश्यकता है । जो स्वतंत्रता 
के दवारा ही प्रा किया जा सकता है। इसके विपरीत परत॑त्र 
खी में आत्म-बल का होना असंभव है। अतः मनु खियोकी 
परतंत्रता के कायल नहीं । जो लोग मनु को स्त्रियों का परतंत्र 
करार देने वाला कहते हैं उन्होंने मनु के लिखित सिद्धान्तो पर 
कभी अली भाँति दृष्टि नहीं डाला है । 

यह तो स्पष्ट देखने में आया है कि हमारे बड़े से बड़े 
बक्ता और बड़े से बड़े सुधारवादी अथवा लेखक महानुभाव 


९ 


सनु और खियाँ 


अपनी बवतृता अथवा लेखिनी की ्ऑजस्विनी बनाने के प्रयोजन 
में ऐसी ऐसी बातें कह जाते है जिन्हें वे स्त्रयं करते हुए नहीं 
दृष्टिगत होते हैं। यही कारण है कि उनकी वक्‍तृता का अस्तित्व 
उनके प्लेट फा्मों से हटने के पश्चात्‌ ही लोप हो जाता है। 
वस्तुतः चाहिये तो यह कि मनुष्य जो कुछ कहे उससे स्वयं 
अपने आपको परिएरो रबखे | परन्तु यह न होकर हमने देखा 
डै--“ख्ी स्वतंत्रता की लंबी लंबी डॉग मारने वाले महानुभाव 
प्लेद फामों से हटते ही अपनी पल्ली के संरक्षण कार्य में संलग्न 
हो जाते हैं | यह क्यों !?? 
इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से पता 
लगता है कि मनुष्य में उस प्रकार का स्वभाव है, कि जब दो 
परस्पर मित्र कहीं की यात्रा करते हैं तो वे परस्पर एक दूसरे 
की कुशल की कामना करते हैं। वे इच्छा रखते हैं कि हमारा 
मित्र कहीं आफत में न फंसने पावे । मित्र के इस कत्त व्य को 
मनु पुरुषों के लिये इस रूप में रखते हैं:-- 
“सूद्मेभ्योऽपि प्रसंगेभ्य; सियो रक्ष्या विशेषतः ।” 
अथोत पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को थोड़े 
से भी कुसंग से बचाता रहे। 


६ छ 


खिया की स्चतंन्नता 


यही कारण है कि मनुष्य में आज भी स्वभाव से ही यह 
बात पायी आती है वह अपनी पल्ली के लिये सवंदा चिन्तित 
रहता है। उसे कुसंग में न पड़ने देने की सव॑दा चेष्टा किया 
करता है । पत्नी भी अपने पति के लिये चिन्तित रहती है। 
बहू:-++ 
सदाप्रहष्टणा भाव्यं गृहकार्थेषुदक्षया । 
खसु्संस्कृतोपस्करथा व्यये चा मुक्तहस्त्या । 
म० ५१०० 
सर्वदा प्रसन्न-चित्त होकर घर का कार्य चतुरता से करती 
है और थोड़ा सा ही व्यय करके घर की सम्पूर्ण व्यवस्था 
कर देती है। 
पर्ति था नाभिचरति भनोवाग्देह संयता। 
साभ लोकमाप्रोति सद्चि; साध्वीति चोच्यते । 
मद ६५-१६% 
सन, बचन, कर्म से अपने धर्माचरणी पतति को (बह) 
स्त्री दुखित नहीं करती वह ( अपने पति के साथ साथ संसार 
की यात्रा करते हुये ) यश को प्राप्त करती है । 


६१ 


भनु और ख्ियाँ 


अतः इस आधार पर हम जब कि आज इस प्रत्येक काथों 
में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर कंपे से कंधा भिला कर काम 
करते हुए देखते हैं तो प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समाते । दुष से 
नाच उठते हैं । हृदय गदूगदू हो जाता है। हम स्त्री के 
पूर्ण स्वतंत्र होने कि कल्पना करने लगते हैं और सोचते हैं कि 
हमने वेद और शास्त्रों की मयादा तोड़ दी | परतु नहीं । ऐसा 
सोचने वालों की यह सारी भूल है। मनु तो स्वयं आदेश 
करते हैँ कि-- 
“स्नरियां तु रोचमानायां सर्वैतद्रोथते कुलम्‌ । 
सनु० ३-६१ 
पत्नी यदि पति को शोमा देती है अर्थात्‌ पति के कंधे 
से कंधा मिला कर काम करती है तो संपूर्ण कुलों की शोभा 
बढ़ती है ५ 
आगे और सुनियेः-- 
संतुष्टो भार्यया भत्ता भत्र भार्था तथैव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तञ्र वै प्र वम्‌ ॥ 
भन्नु ३०-६० 
ढे 


स्त्रियां की स्वतंन्नता 

जहाँ इस प्रकार पति पल्ली परस्पर एक दूसरे से प्रसन्न 
रहते हैं वहाँ सदा कल्याण रहता है। 

पति से पल्ली और पत्नी से पति वहीं प्रसन्न रहते हैं, जहाँ 
दोनों कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के हित के द्वेतु प्रयन्न 
करते हुए दृष्टिगत होते हैं। इसलिये स्त्रीवर्ग के लिये मनु का 
यह आदेश कि--“तुम अपने पतियों के कंधे से कंधा मिलाकर 
अथोत्‌ उसके संसर्ग में या उनसे र्षित होकर ( सहायता 
लेती हुई ) संसार की यात्रा करो, और पति को यहद आदेश कि 
तुम अपनी पत्नी पर सर्दा दृष्टि रक्खो अथवा उनकी भलाई 
का उपाय सोचते रहो। इसलिये कि वह किसी आफ़त में न फंसने 
पावे |” कदापि आपत्ति जनक नहीं है। मेरी समझ में नहीं 
आता कि आधुनिक शिक्षित समाज इसमें कौन सी आपत्ति 
की बात देखता है। क्योंकि कंधे से कंधा मिला कर चलना ही 
तो संसर्ग में रहना है और उन पर दृष्टि रखने से उनकी 
बदमाश गुंडों से रक्षा होती है । 

सनु के द्वारा विभक्त की गई “अस्ततंत्रता? की परिभाषा 
परतंत्रता” नहीं है। उन्होंने स्मृति भर में कहीं भी स्त्रियों के 
लिये परतंत्र शाब्दू का प्रयोग नहीं किया है । अखतंत्रता की 


६३ 


अनु ओर खियाँ 


परिभाषा यही है जो एक मित्र के साथ मित्र का कर्तव्य है। 
“सिन्नर? मित्र को पराधीन करने का अधिकारी नहीं। मनु ने 
इसका विरोध भी किया है:-- 
न कश्चिययोषितः शाक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । 
मनु० ९--१० 
स्त्रियों की रक्षा करने का अर्थ कोई शक्ति से बाँध कर 
म निकाले । | 
अतएव मित्र का कतव्य यही है कि वह आले वाली 
विपत्तियों से अपने मित्र को सूचना द्वारा अथवा सहयोग 
देकर बचाता रहे | इसीलिये आदेश है कि:-- 
“अस्वतंत्राः खियः काया; पुरुषैः स्वर्दिवानिशम ।” 
अथोत्‌ पुरुष ( पति ) सर्वदा स्त्रियों ( अपनी पल्ली ) पर 
ष्टरि ( सहायता के लिये भाव ) रबखे । 
इसका प्रयोजन परतंत्र करने का नुहीं। न अस्वतंत्रा: का 
अर्थे परतंत्र है | प्रत्युत पत्नी को वह मदद दे | यही मनु का 
सिद्धान्त है । 
संसार में जिस प्रकार वस्तुओं की प्रथक्‌ प्रथक्‌ कोटियाँ 


ईडे 


खियों की स्वतंत्रता 


होती हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ सी कई कोठियों में विभक्त की जा 
सकती हैं । जिनमें रूप, रस, गंध से प्रेम करने वाली चंचल 
युत्ति की स्त्री को घर के कार्यों में ही लगाना उपयुक्त है। 
परन्तु आश्चय है, कि विषय से प्रेम रखने बाली स्त्री के लिये 
भी उन्होंने यह नहीं लिखा कि उसे कोठरी में ेंस कर रकखा। हाँ, 
यह अवश्य बतलाया है कि उनकी आत्मा को आपने प्रत्येक प्रयक्षों 
में अपनी आत्मा की ओर आकर्षित करते रहो । सवदा वनका 
चित्त तुम्हारे चित्त से मिला रहे । जिससे वे हृदय में तुम्हारे 
प्रति सर्वदा प्रेम और श्रद्धा र्कखें, ऐसा ही प्रसन्न तुम करते 
रहो । 

जिन ख्यां में आत्मबल है उनके लिये तो बे कहते हैं कि 
पुरुषों, के रक्षा करने की आवश्यकता ह्वी नहीं है। वे स्वयम्‌ 
सुरक्षित हैं। उनके लिये पुरुष को किसी प्रकार की शंका न 
करनी चाहिये । उनका कर्तव्य होगा कि वे घर के बाहर भी पुरुष 
के समान स्वतंत्र होकर संसार के सम्पूण कार्यों में वैसे ही भाग 
ले, जिस प्रकार उनके पति बर्ग करते आये हैं। इस बात को 
HT RR NR {जोक 
दवारा “स्त्रियों फे अधिक्रार? शाषक में अत्यन्त स्पष्ट किया जा 
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चुका है । पति के लिये शास्त्रों में निधोरित कलेच्या का अनु- 
गमन करने वाली स्त्री ही संसार में कीर्ति और परलोक में अक्षय 
सुख को प्राप्त करती है । इसी बात को पुनः पुष्ट करने के लिये 
मनु निम्न शलोक, निम्न रूप से देते हैं:-- 
पाणिग्राइस्थ साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतश्य वा। 
पति लोकमभीष्सन्ती ना चरेस्किचिदमियस्‌ ॥ 
स० ६-१५६ 
के कहते हैँ--उस लोक की (पति के लिये शास्त्रों में 
निर्धारित कर्तव्यां को धारण कर यश प्राप्त करने वाली) 
इच्छा करने वाली साध्वी (सुशील आत्म-बलवती ) स्त्री, 
पति के ( उसके शास्त्रों में निर्धारित कर्तव्यों के ) विशद्ध कोई 
आचरण न करे । 
इससे हमारे पूर्व प्रकट किये हुए विचार की और भी 
पुष्टि होती है कि जिस प्रकार संसार यात्रा के लिये पुरुषों का 
कतव्य मजु ने 'निधोरित किया है उसी प्रकार का कर्तव्य मनु 
ने स्त्रियों के लिये सी माना है | क्योंकि वे कहते हैं कि 
पति के धारण किये हुए कर्तव्य के विरुद्ध स्त्री आचरण न करे । 
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चाल्ये पितुर्वददोतिछेस्पाणिग्राहसप यौवने । 
पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत्‌ स्त्री स्वतंत्रलान्‌॥ 
म० ५-१४८ 
यह श्लोक उन स्त्रियों के लिये कहा गया है जो आत्स- 
बलवती नही हैँ । ऐसी स्त्रियों अपने पिला, पति, और पुत्र के 
संरक्षण ( देख रेख ) में रहें, उन्हें अतीतकाल के लिये अलग 
न होना चाहिये इसलिये कि वे निर्मल हैं, अस्सहाय हैं । 
अन्यथाः-- 
पित्रा भर्छ सुतैर्वापिनेच्छेडिरहमात्मनः । 
एवां हि विरहेण स्त्री गह्म॑ कुर्घा दुभे कुले ॥ 
स० ५-१४९ 
अतीत काल तक के लिये पिता, पति और पुन्न से अलग 
हकर स्त्री संसार को अवसर देगी कि वह उसकी ओर उंगली 
उठाकर दिखात्रे । इससे पिठकुल और पतिकुल दोनों ही अप- 
कीतिं के भागी होंगे । 
मनु की यह उपयक्त लिखी हुई बात अनुचित व अस्त्य 
नहीं है। जिसकी आत्मा में बल नहीं है उसके लिये सन्दिग्ध 
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विचार का होना अनिवार्य ही है और जिनकी आत्मा में बल 
है उनके लिये कोई उंगली उठाने का साहस ही नहीं कर सकता । 
फिर ऐसी स्थिति में भनु फे विचार को कुविचार कहना क्या 
मूर्खतापन का उपलक्षण नहीं है। चंचल और डरपोक इन 
दोनों प्रकार की स्त्रियों का संसार में कौन विश्वास करता है। 
डरपोक और कायर एवं कोमल दिल वाली स्त्रियों के लिये 
संरक्षण का होना अनिवार्य ही है। उनके मार्ग में पगा पग पर 
काँटा बिछा हुआ है। 

यह्‌ स्वतंत्र सिद्धान्त है--कोई भी हो चाहे, बह स्त्री हो 
आथवा पुरुष हो, अपनी प्रिय वस्तु का उपभोग दूसरों के द्वारा 
होते नहीँ देख सकता । अतः इसलिये जिनकी आत्मा में बल 
नहीं है मनु उनके लिये कैसे आज्ञा दे देते कि वे अपने पतियों 
के संसग में न रह कर ( पतियों से सहायता न लेकर ) मनमामे 
स्थानों पर धूमे ताकि बदमाश शुणडों को मौका मिले कि बे 
अपनी कुत्सित भावनाओं को सफल करें । आत्मबल-हीन 
स्त्रियों के लिये उनकी आज्ञा है कि उनके पति उन पर दृष्टि 
रवे । आत्मचल वालियों के लिये नहीं । दृष्टि रखना संरक्षण 
कार्य है । इसका आशय परतंत्र कर देना नहीं । 
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सभी जानते हैं--कीट पतङ्गों से लेकर मानवी योनि तक 
सभी स्वतन्त्र जीवन का अनुभव करते हैं। यह तो किली 
भी प्राणी की बेबसी होती दे जिसे परतन्त्र जीवन बिताना 
पड़ता है। निसंदेह परतन्त्र जीवन दुःखदाई है। संसार के 
सभी महान्‌ पुरुषों ने परतन्त्रता को घृणा की दृष्टि से देखा है। 
उनका कहना है--“स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार 
हे ।” परन्तु केसे ? इस पर कभी किसी ने विचार नहीं किया । 
साथ ही “अति सर्वत्र वर्जयेन्‌” इसकी ओर भी किसी ने 
गौरपूर्ण दृष्टि से नहीं देखा है। यदि इन दोनों बातों पर गंभी” 
रतापूर्वक विचार कर लिया जाय तो सारी समस्या हल हो 
जाती है । 

सचमुच यदि मनुष्य सुख की अकांक्षा रखता है तो उसे 
चाहिये कि वह स्वाधीनता ( अपने हिल के हेतु शास्त्रों में 
निधोरित नियम ) की ओर अग्रसर द्वो। शास्त्रकार उसकी इस 
क्रिया से सर्वथा सहमत हैं | इसलिये कि बुरी वासनाएँ और 
घृणित विचार अथवा कुत्सित भावनाएँ& ही मानवी जीवन 
को परतंत्र करने की सामग्री हैं । बुरे विचारों में पड़ कर मनुध्य 
कहाँ कहां नहीं जाता--और क्या कया नहीं करता--जिसके 
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परिणाम स्वरूप उसे असह्य वेदनाओं से भयानक संभाम करना 
पड़ता है । इसलिये सनुप्य अपनी इन्द्रियों के संसर्ग से उत्पन्न 
हुई प्रबल नाशकारी इच्छाओं का परित्याग कर दे । जिसके 
लिये बह भयानक ताणइव नृत्य का नतेक बनने में तनिक भी 
लज्जित नहीं होता । यही पवित्र दाम्पत्य-जीवन के बीच कलह 
की सृष्टि करने वाली सामग्री का मूल मंत्र है । इसके अन्त 
के होते ही सारी समस्या सुलक जायगी । 

यद्यपि यह एक सहान्‌ उपयोगी बात है--जो सदियों के 
बाद स्त्री समाज को सूझ पड़ा दै। उनका अपने पतियों से 
कंधे में कंधा मिलाकर चलता सम्पूर्ण विश्व में स्त्री जाति पर 
होते हुये अत्याचारों का संहार करेगा और धमंविज्ञ प्राणी 
इस पर दृष्टिपात कर हर्ष से नाच उठेगा। मनु इसी प्रणाली 
के पोषक हैं । वे स्त्री और पुरुष में सेद नहीं मानते । स्त्री पर 
दृष्टि रखने से प्रयोजन यह है कि मनुष्य अपने उस आधे अंग 
का भी संसार यात्रा करते हुये ख्याल रबखे । साथ ही उसे बल- 
चान्‌ बनाता जाय | फिर जब उसे (स्त्री को) आत्मबल प्राप्त 
ही जायगा तो उसे उसकी रक्षा के लिये चिन्ता न करनी होगी । 
तह आसानी से हर स्थानों में निमंय होकर आजा सकेगी । 
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यदि-कारण चश उसका अन्य पुरुषों से सम्भापण भी होगा 
तो आपत्ति की काई बात नहीं। परन्तु संभाषण करने बाले 
उसके मित्र सवेदा से सदाचारी और श्रेष्ठ रहते आये हों 
या जिससे वह संभाषण कर रही हो, उसे उस संभाषण करने 
घाले के चरित्र का ज्ञान होना आवश्यक है । इसी भाव को निम्न 
श्लोक में मनु ने लिखा है;-- 
यस्त्वनाक्षारितः पव मभिभाषेत कारणात्‌ । 
न दोषं प्राम यात्किचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥ 
८-३५९ 
में ऊपर बता चुका हूँ कि मनु मेस्त्री और पुरुष में 
भेद नहीं माना है। जो स्त्री है, वही पुरुष है। उनका कहना 


है--इसे वेदज्ञ आद्ण ही जानते हैं। यही आशय इस निम्न 
श्लोक में पाया जाता है:--- 
“विघा प्राहुसलथा चेतयों भर्त्ता सास्टृताडुना । 
९-३५ 
इसकी विस्तृत व्याख्या श्रीमती चंद्रावती लखनपाल 
( एम० ए० ) ने “स्त्रियों की स्थिति” नामक पुस्तक के प्रारम्भ 
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में बड़े अच्छे रूप से की है।अतः हम उसी का उद्धरण 
यहाँ दिये देते हैं। जो आसानी से समझ में आ जायगाः- 

“प्राचीन वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति किसी अंश 
में पुरुषों से कस न थी। वे पुरुषों के बराबर समझी जाती 
मीं। स्त्री पुरुष का आधा अङ्ग मानी जाती थी! यह भाव 
अद्वौड्ञिनी शब्द से भली भाँति व्यक्त हो जाता है । इसी प्रकार 
“दंपति! शाब्द से भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि स्त्री और 
पुरुष दोनों समान रूप से घर के पति माने जाते थे। दम! 
शब्द वेदों में “घर” के लिये प्रयुक्त होता है। उसके वे दोनों 
सालिक सममे गये थे । वैदिक साहित्य में स्त्री और पुरुष की 
उत्पक्ति की कथा भी इस बात को पुष्ट करती है कि उन दोतों 
की स्थिति समानता की थी। शतपथ १४, ४, २, ९, ५ में 
लिखा दै" 

“वृष्टि के आरम्भ में आत्मा ही था, उसी का नाम पुरुष 
था | वह इकला था, उसके अतिरिक्त दूसरा न था! उसने 
कहा, “मे हूँ” इसलिये उसका नाम अहम? हो गया । अकेला ' 
रमण नहीं कर सकता या । उसने दूसरे की इच्छा की। वह 
इतना था जैसे स्त्री पुरुष मिले होते हैँ। उसके दो टुकड़े कर 
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दिये गये ओर वे पति-पत्नी! कहलाये।” इस कथा का यही 
ऋभिग्राय है कि स्त्री-पुरुष एकाकार थे, उस एकाकार ( अर्थात. 
आत्मा एक है, वह न खी हे, न पुरुष ) अवस्था के दो टुकड़े 
हो गए। समानता के भाव को प्रकट करने के लिये इससे 
अच्छा दूसरा अलंकार क्या ही सकता है ।” 

इस आधार पर जब कि पति ही पत्नी है तो कदापि 
पति अपने आपको परतत्र करने का इच्छा नहीं कर सकता। 
क्योंकि इससे वह निर्बल बनेगा । सनु का कथन अपने आपका 
सबल बनाना है। अतः पत्नी को आत्मबलवाली बनाना मनुष्य 
का ध्येय होना ही चाहिये । 

प्राचीन काल सें यह परिपाटी थो कि पति जहाँ जाता 
था उसके संग उसकी पत्नी भी जाती थी । परा ( स्त्रियों की 
प्रतत्रंता का मुख्य साधन ) का नाम न था। यजुर्वेद में इसका 
उपदेश भी है । जो निम्न प्रकार हैः-- 

आपोहिछा मधा भुवस्तान ऊजे दधातन 
महेरणाय चक्षस्ते । 

यजु० ११-५० 
इसमें बतलाया गया है कि स्त्री और पुरुष का व्यवद्वार 
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बरावर का होना चाहिये | स्त्री पति को सुख दे ओर पति स्त्री 
को। यह परस्पर कमी अलग न हों । युद्ध कर्म में भी साथ 
साथ रहें | 

यहाँ स्त्री और पुरुष अलग न रहें। युद्ध कम में भी एक 
साथ रहें | ऐसा क्यों कहा गया? इसलिये कि रथ के दौड़ने 
की सुन्दरता दोनों पहियों पर ही निभर है। दोनों पति पत्ती 
साथ रहने से और अधिक बलशाली रहेंगे। इस सम्बन्ध में 
बहुतेरी कथाओं का उदाहरण दिपा जा सकता है। जिनमें राजा 
' दशरथ और केकई की कथा अधिक प्रसिद्ध है । यह है स्री और 
पुश्ष का परस्पर स्वत्तन्त्र रह कर सहयोग देने का परिणाम । 

राभ जब चौदह वर्ष के लिये वनको गये, सीता भी 
उनके साथ साथ गई | जिस प्रकार वे नंगे पाँव साघु का देष 
बनाकर गये उसी प्रकार नंगे पाँव साधुनी का वेष बना 
कर सीता भी गई । यदि वे बन में उनके (अपने पति) के 
साथ न होतीं तो शूर्पणखा की विषयनीय वृत्ति द्वारा राम पर 
आक्रमण करने कान जाने कया परिणाम होता ? इसकी 
कल्पना नहीं को जा सकती | इधर सीता यदि आत्म-बलवती 
न होती तो अकेली होकर दुराचारी रावण से उसके निज गृह 


अह 


खियों की स्वतंत्रता 


में रहते हुए भी अपने आपको सुरक्षित रखने का कौन सा 
उपाय करती ? सीता मे एक बार नहीं, आत्म-बल की प्रेरणा 
से रावण से अनेकों बार आत्म-रक्षा के लिये भयंकर युद्ध 
किया है। यही कारण है कि वह चौदह महीने निरन्तर उसके 
घर में रह कर भी आपने का सुरक्षित रख सकी है। दूसरी 
बात यह है कि यदि सीता के साथ राम नगथे हाते या पे 
सीता पर दृष्टि न रखते तो रावण जैस शक्तिशाली राजा के 
पंजे से सीता का छूटना कहाँ तक संभव था ? यह विज्ञ पाठक 
स्यं सोच लें। यही मनु का आशय हैवे दृष्टि रखने के 
प्रयोजन को इसी आधार पर लिखते हैं च कि स्त्री को परतन्त्र 
करने की आज्ञा देते हैं । शास्त्रकारों के इस सुन्दर आदेश में 
जो लोग स्त्री के पराधीनता की कल्पना करते है, वे मन्द बुद्धि 
के मनुष्य हैं । उन्हें इस बात की तह तक पहुँचने की 
कोशिश करनी चाहिये। वे मनु के इतना लिखने से यह म 
समभे कि अब स्त्रियाँ सच्चे भाव से घर के बाहर विचरण बिना 
पति के नहीं कर सकतीं । अथवा उन्हें छोटे मोटे कार्यों के 
लिये घर से बाहर जाने की आवश्यकता हुई तो नहीं जा 
सकती । वे बराबर जा सकती हैं. । शास्त्रकार इसके लिये कहीं 
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मनु भर स्थ्रियाँ 
निपेध करते नहीं इृष्टिगत होते। वे इसका विरोध करते हैं 
“अरक्िता गृहे” अरक्षित है घर के अन्दर ढँस कर रखी 
गई स्त्री! ! उसे बाहर निकाल कर साहसी और घैय्रेवाली 
बनाओ, 
आधुनिक सुधारवादी क्या चाहते हैं--इसे हम खूब 
समझते हैं -- उनका कहना है लड़के लड़कियाँ एक साथ ही 
शिक्षा पावे ओर वे परस्पर स्त्रच्छन्द्ता पूर्वक एक दूसरे से 
मिल सकें। भारत की प्राचीन सभ्यता इसे स्वीकार नहीं करती--- 
यह्‌ कहूची है--“पिता रदति कोमरे'-कुमारावस्था में पिता, पुत्र- 
पुत्री दोनों की देख रेख करे-इस डी दृष्टि में यह कृत्य भयानक 
है। इससे सदाचार का पतन ओर उत्कष्ट सभ्यता और शिष्टता 
, का सर्वनाश हो जायगा! योरोप भी स्त्री और पुरुष की एक 
साथ शिक्षा का न होना अय स्वीकार करने लगा है । इसलिये 
कि इस स्वच्छन्दता ( मनमानी ) में भयंकर अनर्थ की संभावना 
है। पराई स्त्री और पराये पुरुष का मिलन नियम पूर्वक ही 
उपयोगी है \ 
समाज का नियम सलुष्य की आँखें हैँ । इनको छोड़ देना 
आँखों का त्यागता है। फिर चल्ुःविद्दीत पुरुष का निरन्तर 
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भागते चले जाना आपत्ति-जनक है । क्योंकि यह निश्चित बात है 
कि उसके माग में बाधायें पड़ेंगी । इसलिये मनुष्य को बहुत सोच 
विचार कर काम करना चाहिये । 

स्त्रियों का दफ्तरों में, कारखानों में, वकालत तथा डाक्टरी 
करना आपति-जनक नहीं । ते पुरुषों के समान ही इन कर्मों को 
कर सकती हैं । वेद ने स्त्रियों के लिये इन बातों की व्यवस्था दी 
है और मनु ने इसे स्त्रीकार किया है । राजा को राज्य संचालन 
काय में सरलता लाने के लिये उनकी उचित उचित पदों पर 
व्यवस्था करनी ही चाहिये । जिसे में स्त्रियों के अधिकार शीपक 
में बतला चुका हूँ । परन्तु, प्राचीन आदर्श को देखते हुए अथवा 
वेद-बणित प्रथा का अनुकरण करते हुये । 

खियाँ वकालत कहाँ करें? जहाँ झ्ियों के लिये ही न्यायालय 
बना हो, जहाँ खी ही न्यायाधीश हो । आवश्यकता पड़ने पर बह 
पुशंष के न्यायालय में भी जा सकती है। इसकी मनाई नहीं | 
जैसा सनु के एक श्लोक से में ऊपर बतला चुका हूँ कि वह 
कारण वश पर-पुश्ष से बात कर सकती है । इसी प्रकार अन्य 
अनेकों कार्यों को समझना चाहिये | 

मनु द्वारा स्त्रियों की परतंत्रता की कल्पना करने वाले 


BS 


मनु और खियाँ 


यह न समभे कि मनु मे यह लिखकर कि “पत्नी सदा अपने पति 
के ससं में ही रह कर कार्य करे” इससे स्त्री पराधीन हो गई। 
यह तो सदाचार को धारण किये रहने की ताड़ना मात्र है। 
साथ ही इसके अन्तर्गत पुरुष भी तो ताडित होता है। दोनों में 
पकस चिरस्थाई होकर दाम्पत्य-जीवन को सुखी बनाता है। 
यही मनु के सिद्धान्त का निष्कर्ष है। पश्चिमीय सभ्यता और 
पूर्वीय सभ्यता में यही संक्षिप्त अन्तर है । पूर्वीय सम्यता 
आसानी से हर झी पुरुषों को मिला देने की आज्ञा नहीं 
देती | वह परिचमीय सभ्यता का अन्धामुकरण नहीं करना 
चाहती | 
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Ry शो ७ 
छख का परदा 

स्वभाव एष नारीणां नराणामिहटषणम्‌ । 

अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदा खुविपश्चितः ॥ 
मचु० २-२१३ 
“सामान्य तौर पर स्त्री-पुरुष के बीच माता-पुत्र, बहिन-भाई 
या पुन्नी-पिता के समान सम्बन्ध होना चाहिये} यह तो स्पष्ट ही है 
कि दम्पति-सम्बन्ध “अपवाद? रूप में ही हो सकता है । अगर आई 
को बहिन से या बहिन को भाई से किसी प्रकार का डर हो सकता 
है तो प्रत्येक पुरुष को अन्य स्त्री से या प्रत्येक स्त्री को अन्य पुरुष से 

डर होना चाहिये ।? 

~-सहास्मा गांधी 
यह अटल सत्य है। खियाँ पुरुषों के समीप बड़ी ही प्रिय 
वस्तु हूँ । इनके सुन्दर कपोलों ओर मनोहर गातों में उसे 
बड़ा ही आनन्द मिलता है | इनको स्पशे करके तो वह अपने 
आपको धन्य ही समझने लगता है। यही कारण है कि वह 
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मनु और खियाँ 


इन्हें प्यार करता है। इस प्रकार वह इन्हें जितना ही प्यार 
करता है | उसके आनन्द का चेत्र उतना ही बढ्ता जाता है। 
हर समय उसके हृदय में इन्हीं की मनोहर मूर्ति होती है। वह 
इनको तरह तरह की दृष्टियों से देखता है । सोचता है और 
कहता है:-- 
दिलचस्प है, आफत है, 
क्रयामव है, ग़ज़ब है । 
बात इनकी, अदा इनकी, 
क़्द इनकी, चाल इनकी ॥ 
ला अकबर 
सचमुच इनकी बातें उसको दिलचस्प मालूम होती हैं। 
इनकी अदाएँ आफत हैं । इनका क्र क्रयासत वर्षो करने वाला 
है ओर चाल तो गज्जब ही ढाह देने वाली है। इनकी रसीली 
आँखें उसके कलेजे को तीचणवाण के सदृश बेघकर पार हो 
जाती हैं । बस, वह उन्मत्त हो उठता है और भले घुरे की पहचान 
न करता हुआ अपने आपको इनके हाथों में समर्पित कर देता 
है। यही उसका प्रेम स्थाई होकर पबित्र दम्पति के रूप में 
परि, ,तित हो जाता है। 


a] 


श्वो का परदा 


जांकर फेंक दिया । किसी प्रकार सुराग पाकर पुलिस ने कन्या 
को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को बचा 'जिया । पुस क 
बयान देते हुए बन्या ने कहा कि मेरा अपने चचेरे भाई 
से अनुचित सम्बन्ध हो गया था उसी के गे से यह पैदा 


हुआ है 4” 


“आय a जुलाई १९३४ 
६--“माऊूम हुआ है कि जर्मीदार मकै का एक मुसलमान 
छुक्र एक दिन्यू सुनार की लड़की का, अक । कर अपने मकान 
पर ले गया । कहा जाता है फि कहीँ लगभग ८ व्यक्तियों में 
लड़की से बलात्कार किया । बह दीर हो गई । बाद को बेहोश 
लड़की फो ताले में बन्द कर गया | शाम को जवै लड़की 
वापत न आई तो तला । पलिस को सूचना दी गई। 
झुक का मकान बन्दे दे र्‌ छुक को नगर में उपस्थित न 
पाया तो पिस को | हुआ। वाला प्रोड़ा गया । हुक 
हि पाई गई | जाँच के बाद पलिस मे 
हा चालान किया है |? 
आय मित्र ५ जुलाई 
$ अब (ले के जगन्नाथपुर से एक १३४ 


ताह। 
ता के लिये 


८५ 


मच और खिया 
युवती सरला बाला के अपहरण और उस पर पाशविक सत्या- 
- नार्‌ करने की घर्ना इस प्रकार है गत २० बैसाख की रात के 
दूस बजे शौच करने के लिये वह घर से बाहर गयी वहाँ उस 
पर तीन मुसत्मानों ने आक्रमण किया और उसके मुँह में 
कपड़ा दस करके जबरदस्ती कुछ दूर कर ले गये। यहाँ पर 
पह्दिले से ही तीन श्वार बदमाश खड़े थे। उन रा्षसों ने छुर 
दिखा कर बारी बारी'से उस अबला पर पाशविक अत्याचार 
किया | अन्त में जब ङ्व बेहोश हो गई तब बे उसे उठा कर 
रहमतअली नामक मुसलमोग्न के घर ले गये। वहाँ ले जाकर 
भी उस नर पिशाचों ने सरला पर बलात्कार किया । जब उसे 
होश हुआ तब उन मुसलमानों क उसे सुसलमान घर्म-अहण 
करने का प्रलोभन दिया और डरायी॥ घमकाया । सरला जब 
राजी नहीं हुई तो फिर उस पर बोल! ३ गयां । रात 
थोड़ी रइ गयी थी तब उन्होंने उसे हुसेन्ष्ेली नामक एक 
जालेद्र मुसलमान के घर ले जाकर रख दिया मपला ने उस 
छ ते) धर्म-बाप कह कर सहायता माँगी अर बह जरा भी 
७ यहा “जा, उलटा उसे निक्राह कर लेने की सति के रुपै किन्तु 
परि (तित हो डकार भी राजी नहीं होती थी न, उन 


१० 


आँखों का परदा 


मुसलमानों ने उस छाभागिनी पर अत्याचार किया । सरला 
बेहोश हो गयी । दूसरे दिन उन वदमाशों ने सरला के घरवालों 
संथा पुलिस के अय से सरला को बेहोशी को हालत में ही 
एफ निर्जन स्थान में रख दिया। होश आने के बाद सरला 
अपने घर लायी गयी । उसने उक्त घटना को यूनियन बोर्ड के 
प्रेस डेएट को सुनाया । पुलिस को खबर दी गयी | अभी तक केवल 
एक ही आदमी गिरफ्तार हुआ है। बाकी सब छिपे हुए हैं | 
~ आर्य मित्र ५ जुलाई १९३४ 
८--“वम्बई में २९ जून १९३४ को डा० बी० एसः संज 
के सम्मानार्थ चाय की दावत में शरीक हुये, गोलमेज परिपद्‌ 
के सदृश्य श्री एम० आर० जयकर ने अपने भाषण में कहा -- 
“हिर्दू-विधवाओं फे मुसलमान होने के सम्बन्ध में मेरे पासं 
आँकड़े हैं, उनके अनुसार यही कह सहता हूँ कि प्रायः 
३० हिन्दू छवियों को नित्य इसलाम धर्म स्वीकार कराया जाता 
है । गत दो समाहों में ११ हिन्दू खियों को इस्लाम धम स्वीकार 
कराया यया है । बम्बई प्रान्त में हिन्दू खियाँ उड़ाई जाती हैं। 
हिन्दू खियो ही जब ऐसी दुर्दशा दै तो उनकी रक्षा के लिये 
संरक्षक अवश्य बनने चाहिये ।? 
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सनु और खिया 


यह तो हुई अशिक्षित ओर असभ्य समाज की बातें 
जिनक्री बर्बरता से देश में हाहाकार मचा रहता है । इन 
बेचारी महिलाओं फे लिये सब ओर से आफतें ढहाई जा रही 
हैं। सह्-शिक्षा का स्वीकार करने बाले चक्षु-विहीन महालुभावों 
को इस ओर दृष्टि डालनी चाहिये कि एक परिवार में पला और 
भाई तक बहिन को आसानी से अपने बरा में करके नारकीय 
तथा जघन्य कश्य कर सकता है । फिर विभिन्न परिवारों में पली 
हुई अन्य स्त्रियों के विषय में उसके समीप कैसे विचार उत्पन्न 
हो सकते हैं ? 
शिक्षिव-सग्राज की ओर यदि आप हृष्टि डालेंगे तो 
उन्हें भी इन अशिक्षितों के सहश ही जघन्य त्यों को करते हुए 
देखेगे। दे भी इन दुष्कमो में उसी प्रकार रत्‌ रहते हैं जिस प्रक्तार 
यह अशिक्षित समाज दै । परन्तु शिक्षित द्वारा किये गये जघन्य 
र नबर कार्थ ग्राथः बुद्धिमान्‌ पुरुषों की नीतियों के द्वारा 
शान्त कर दिये जाते हैँ, जो समाचार पत्रों के द्वार खटखटाने 
से वंचित रह जाते हैं । कितने ही हाई स्कूलों के सम्बन्ध में 
चर्चाये सुनी जाती हैं । बोर्डिङ्ग हाउसों में रहने वाली भोली 
आली छात्राय इन सर पशुओं का शिकार होकर प्रतिवर्ष अनेकों 
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भ्रूण इत्यायें करती हैं।वे इस निर्दय कृत्य के लिये विवश 
की जाती हैं । अतः इस प्रकार के विषम समस्या का एक मात्र 
कारण म्कूलों का उचित नियंत्रण और घार्मिक-शिच्चा का न 
होना ही दै। 

कुमारी शञ्जुन्तला बी० ए० हिन्दी प्रभाकर ने पहली भई 
१५३४ की सुधा में लिखा है;-- 

“पुंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर जो शिक्षा का केन्द्र 
माना जाता है आज निलेज्ज लौडों का डेरा बन रहा है । प्रतीत 
होता है, इसके घर में न किसी के बहन है न साता, ये दूसरों 
की बहन बेटियों का धर्म-अ्रष्ट करने के लिये सदा उताख रहते 
हैं। माता-पिता से कहते हैं, हम शिक्षा प्राक्त करने जा रहे हैं 
परन्तु समम में नहीं आता कि वे यहाँ किस प्रकार की शिक्षा 
पाते हैं, जो न तो उन्हे अपने सहपाठियों को भाई और न सह 
पाठिकाओं को बहन समझना सिखाती है।''' 
स्कूल तथा कालेज से छुट्टी पाते ही लड़कियों को संस्थाओं के 
सामने धरना देकर बैठ जाते हैं, किसी पर दृष्टि डाली, किसी 
से ससञ्जरी की । किसी पर आवाजा कसा | 7” 

गत दिवाली के पर्व पर और इससे एक रात पहले अनार- 
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कली बाजार में जो घटनाएँ हुई, उनसे जनता की आँखें खुल 
जानी चाहिए । यह उन लोगों की करतूतें हैं, जिनको भारत- 
माता की भावी आशाए कहा जाता है। 

कहा जाता है, जिन ताँगो पर स्कूलों और बालेजों की लड़कियाँ 
तथा स्त्रियाँ बैठी थीं, उनके प्रीछे थे कालेजियट कुत्ते इस 
प्रकार लगे रहे जिस प्रकार बुली कुत्ता शिकार के पछ रहता 
है--कहयों का साहस तो यहाँ तर बढ़ा कि उन्होने स्त्रियों का 
ताँगों पर से घसीट लिया ओर उनके कपड़े फाड़ डाले" " " 
is कई बदमाशों ने स्त्रियों की मोटरों को चारों 
ओर से घेर कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया; फिर अश्लील 
बचन बोलते हुए ताली बजाने लगे। चारों ओर इस प्रकार 
हाहाकार मच रहा था, मानो वहाँ पागल कुत्ते आ गए हां। 
कोई लड़कियों पर आवाजे कस रहा था, कोई कंधे मार रहा था, 
कोई वस्त्र खींच रहा था तो कोइ चुटकियाँ काट रहा था। 
ssa esse न ५३% "ये थ्य नई रोशनी 
के नवयुवक कालेजों के प्रदे लिखे शूटेड बूटेड जेंटिलमैन ! 
ये वही थे जो शिक्षा की डींग मारते हैं । 

लड़कियों की मोटरों और गाड़ियों में कंकड़ फेंकते हैं | बारूद 
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से भरे हुए पटाखे छोड़ते हैं। काँचो और दर्वाजों तक को तीड़ 
डालते हैं। लड़कियों की बाइ तक पकड़ कर घसीठते हैँ । 
ये हैं इन नराधमो की सभ्यता और शिष्टता । 

लड़कियों को नाम के लिये स्वतंत्रता है, परन्तु वास्तव में 
तो यह कहीं भी खेल कर अपना समय नहीं बिता सकतीं । 
जब कभी लड़कियाँ रावी में नाच की सैर करने जाती हैं तो बहुत 
से शैतान अपनी नाव को उनकी नाव के साथ टकरातै और एक 
दूसरे से ऐसे अपशब्द करते हैं कि सुने नहीं जाते ॥? 

इस प्रकार ऐसे बहुतेरे समाचार उद्धव किये जा सकते 
हैं, परन्तु इन उपर्येक्त उद्धरणों के देने का मेरा प्रयोजन यह 
है कि आज कल जो विलासी इच्छाओं का बहुतायत से प्रसार 
है उसका कारण बाल्यावस्था सै ही उनमें सदाचार की भावना 
का न भरना ओर साथ ही इसके निषेध रूप उचित ताड़ना का 
न होना ही है । प्राचीन काल की यहद पद्धति थी कि युवावस्था के 
होते होते उनकी अंतरात्मा में यह बात बैठाल दी जाती थी कि 
पल्ली के सिवा पराइ पत्नियों की ओर दृष्टि रखना घोर पाप है} 
इससे मनुष्य की दृष्टियों में लज्जा का समावेश रहता था | सममा 
दार पुरुष स्त्रियों की ओर दृष्टि नहीं रखते थे। आरंभ में दिये 
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गये मनु के श्लोक की दूसरी पंक्ति में इसी बात को चचो है । 
जिससे प्रभावित होकर मनुष्य सदा सदाचार को अपना अंग 
बनाते थे । 
मनु लिखते हैं:-- 
गुरुवत्पति पृज्या; स्युः सवर्णा गुरुपोषितः । 
मसु २-~-२१५ 
सत्रणां ( समास आयु वाली ) गुर की खी की गुरु के 
समान पूजा करनी चाहिये । 
भात्रा स्वसा दुद्दित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बलवानिन्द्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ 
मनु २-२१५ 
माँ यां वहिन या लडकी के साथ भी एकान्त स्थान में 
न बैंठे, क्योंकि अति बलवान्‌ इन्द्रियों का गुण, विद्वान्‌ पुरुष 
को भी खाँच सता है । अतः इसीलिये उपदेश है:-- 
शुसुपत्ञी तु युवतिर्नामिवाथ्येइ पाद्थो; । 
पूर्ण बिंशतिवर्षेण गुण दोषौ विज्ञानता॥ 
२-२१३ 
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सनुष्य इनको क्यों प्यार करता है? इनके सुन्दर कपोलों 
पर क्यों रीमा जाता है? इनके अंगों को स्पर्श करने की वह 
क्यों इच्छा रखता है? इनके सेज्नों में तीक्षए-बाणों का वह | 
क्यों अनुभव करता है? इन प्रश्नों के उत्तर पर विचार करने 
से पता लगता है कि युवक मनुष्य की अंतरात्मा में एक प्रकार 
के उत्कष अथवा ज्वाला का संचार होता है। जो उसको चैन 
नहीं लेने देती और यदि चैन भी मिलता है तो इनके कपोलों 
को चूम कर ही । इनके अंगों को स्पर्श करके ही । अतः यही 
कारण है कि वह इन्हें प्यार करता है । 

यह उपरिलिखित बाते पुरुषों मे ही नहीं पाई जातां । स्त्री 
भी इन्हें उसी दृष्टि से देखती है, जिस दृष्टि से यहद उसे देखते हैं । 
इस प्रकार इन दोनों की अंतरात्मा में प्रज्वलित उस आग्नि की 
शांति, इन दोनों फे परस्पर प्रम-पूर्वक सम्मिलन में ही द्वोती है। 
इसलिये नारी पुरुष के सीप उसकी अंतरातमा में उठती हुई 
बाला की शांति का स्थान है। 

लोगों कां कहना है--प्राचीन काल में सृष्टि रचना के 
उप्रान्त जब स्त्री और पुरुष परस्पर स्वच्छन्द बिचरते थे । 
उनमें किसी प्रकार का नियम अथवा बंधन का आविशात नहीं 
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हुआ था तो पुरुष अपनी अंतरात्मा में उठती हुई ज्वाला को किसी 
भी ज्वाला से सताई हुई स्त्री के समीप पहुँच कर शाम्त कर 
लिया करता था । परन्तु यह पद्धति चुरी थी । इसमें निरी पशुता 
भरी पड़ी है। यह सभ्यता और शिष्टता के लक्षण नहीं है। 
यह मनुष्य संज्ञा को द्योतित नहीं करनी । इस प्रकार का व्यव- 
हार असभ्य ओर राच्चमो के लिये ही है। इस बात को उस 
समय के ऊँचे मस्तिक के मनुष्यों ने अनुभव किया। अतः 
नियम का निर्माण हुआ । वही नियम आज संसार में विवाह 
के नास से प्रसिद्ध है। 

पुरुषों के समीप स्त्रियाँ उनकी अंतरात्मा में उठती हुई 
ज्वाला की शांतिं का स्थान है। ठीक उसी प्रकार स्त्रियों कें 
समीप पुरुष उनकी अंतरात्मा में उठती हुई ज्याला की शांति का 
स्थान है। यह दोनों बातें ऊपर भली भाँति बताई जा चुकी हैं । 
अतः विरक्त पुरुष यदि इसके विपरीत उपदेश देने लगेगा तो 
यह स्वाभाविक बात है कि उनके ( ब्रह्मचारियों के) चित्त को 
इन बातों की ओर न आकर्षित होने देने के जितने भी साधन हैं 
उन सभी का उपयोग करेगा यही यात बतौर साधन के ऊपर दिये 
गये श्लोक में मनु द्वारा कही गई है। जिस पर आधुनिक सुधारक 
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बड़े बड़े तूफान खड़े करते हैं । खियों को ऐसा क्यों कहा गया ? 
खियो को वैसा क्‍यों कहा गया ? इसका उत्तर देना कोई 
देढी खीर नहीं । मनुष्य के समीप छियाँ ऐसी बस्तु ही हैं 
कि पुरुष इनके देखते ही मचल उठता है | इनका स्वभाव ही 
एसा है कि पुरुष की अंतरात्मा में इनको देखते ही हलचल 
मच जाती है । यहद स्वभाव इनका गुण विशेषण है न कि अव- 
गुण । इस प्रकार यदि इनमें यह गुण ही न होता तो पुरुष इनको 
प्यार ही क्यों करता और फिर दम्पति-गृह का निर्माण न होकर 
संसार एक नीरस वनस्थली होता | इनके इन शुणां के कारण 
ही संसार रसयुक्त कौतूहल का स्थ.न है। इसलिये मनु पर 
आद्षेप करने वालों के प्रलाप सर्वथा अनर्गल और सार-हीन हैं । 

मसु को यह उप्यक्त पंक्ति पुरुषों के समीप कही गई है । 
क्षियों के समीप नहीं । यदि यही बात ख्ियों के समीप कही 
जाती तो उसका रूप यह होता:- 


स्वभाव एष पुरुषाणां नारीणामिह दूषणम्‌ । 
अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रभदास विपश्चितः ॥ 
जिसका अथ होता--/ पुरुषों का स्वभाव पेसा है कि वह 
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ख्ियों को दूषित कर देता है इसीलिये विदुषी खिया पुरुषों 
में प्रमत्त नहीं होती ।” 

भया आशय निकला। बात एक ही है। अन्तर केवल 
स्थान भेद का है । हमारे सुधारक महाचुभावां को इसके लिये 
हलचल मचाने की आवश्यकता नहीं। इन शब्दों में मजु से 
खियों को कुछ घुरा नहीं बताया है। वे तो केवल उनके उन 
गुणों का ध्यान कर जिससे ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो सकता है, ऋऋद्याचारी' 
वर्ग के लिये ताइना दे रहे हैँ । 

यह सच बात है--हम बाजारों में, मेलों में, नदी के 
तों पर एक से एक सुम्दर स्त्रियों को फिरंगी की भाँति इधर 
से उधर फिरते देखते हैं तो हमारे अन्तःकरण में हलचल मच 
जाती है । यह कयां | इसलिये कि आज कल इनके गण अव- 
गुण को समझाने की परिपाटी नहीं रही है। न ताड़ना देने का 
निथम है फि जिसके फल स्वरूप हमारे आँखों में परदा हो। 
छुछेक पुराने प्रन्थों में यदि है सी तो नवीन-मानव-मस्तिष्क 
उनका अपनी क्षणिक जोशीली प्रकृति के सहारे तिरस्कार कर 
उठते है । वस्तुतः उन्हें शान्ति-पूर्वक बैठ कर इन बातों पर 
ब्रिचार करना चाहिए । 


< 


आँखा का पर्दा 


सनु के इस श्लोक में यह भाव छिपा है कि युव्रती स्त्री 
की ओर युवक पुरुष को न देखना चाहिये। क्‍योंकि युवती स्त्री 
में और युवक पुरुष में काम की जागृति होकर आदर्श मयोद 
का दूट जाना स्वाभाविक है । इसीलिये उन्होंने लिखा दै:-- 
कामं तु गणुरुपल्लीनाँ युवतीनां युवा भुवि। 
विधिवद्वन्दन॑ कुर्घादसावदमिति ब्रुवस ॥ 
मन्नु २०२१६ 
युवा शिष्य युवती शुरुपल्ली को अपना नाम बताता हुआ 
दूर से ही भूमिष्ठ होकर विधि-पूर्वक प्रणाम करे। यहीं नहीं 
वे लिखते हैं:-- 
थतं च जनवाद च परिवादं तथादतम्‌। 
सर्रीणां च प्रेक्षणालम्भसुपघातं परस्य च ॥ 
मनु? २-१५५ 
इस श्लोक में स्त्रियों की ओर सकाम दृष्टि से देखने 


की जोरदार मनाही है और प्रमाइ लाने वाली अन्य क्रियाओं 
का भी जोरदार निषेध है। यही कारण है. कि उस समय के 
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पुरुष देवता और स्त्रियाँ देवी हुआ करती थीं । परन्तु आज- 
कल बचपन से ऐसी परिपादी के न होने से भारत जिस ओर 
जा रहा है। वह आपको नीचे दिये गये उद्धरणों से मात्म 
होगा । 

आज से कुछ काल पहिले की बात तो जाने दीजिये 
इस समय भी जिसे लोग सभ्यता का युग कहते हैं। भारत 
में बिलासिता'का प्रसार दिन दूने ओर रात चोगुने हो रहा है। 
इस अपनी विलासी इच्छाओं के परिणाम स्वरूप हमारे ऋनेकों 
भाइयों के द्वारा हमारी विभिन्न बहिनों के सतीत्व का चित्य 
प्रति पतन हो रहा है। उनके सतीत्व को नष्ट करने के साथ 
साथ वे अपना भी मुँह काला करते हुए सदैब ही दृष्टिगत होते 
हैं। इम रोज अखबारों में पढ़ते हैं और अपना सा मुँह लेकर 
रह जाते हैँ । छुछेक को उदाहरण स्वरूप नीचे स्थान दिया 
जाता है:-- 

१--“रायल एयर फोस के आफिस में काम करने वाले 
एक हिन्दू सज्जन के यहाँ गत अप्रेल में उनकी बहून, रामदेवी, 
शिमले आई थी । लगभग ४ सप्ताह पूर्व एक दिन रामदेवी, 
अपनी भावज के साथ कुछ भाड़ा हो जाने के कारण, रूठ 
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कर घर से बाहर निकल गई । जिस टेकड़ी पर उसका मकान 
था, उसी के नीचे तीन मुसलमान धोबी कपड़े धो रहे थे। 
रामदेव को अकेली देखकर धोवियों में से एक उसके नजदीक 
आया और भोली लड़की ने उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में 
आकर अपना सारा किस्सा उसे कह सुनाया । इस पर तीनों 
घोबियों ने अलग जाकर आपस में कुछ सलाह मशाविरा किया 
अर तब लड़की से कहा कि उसका भाई जब तक आफिस से 
न लौट आए तब तक वह उनके घर चल कर रहे। जब 
लड़की इस बात पर राजी न हुईं तब उनमें से एक व्यक्ति 
ने उसे जबरन्‌ पकड़ कर उठा लिया और घर ले जाकर एक 
कोठरी में बन्द कर दिया । जब वह चिल्लाने लगी तब उन्होंने 
उसके मुँह में कपड़ा ठस दिया । अब्दुलगफ्फ़ार ने उस असहाय 
बालिका पर बलात्कार किया और बाद को ग्यारह बजे रात 
को वे लोग उसे बाहर जंगल में ले गए, जहां सुभानभट्ट नाम 
का एक तीसरा व्यक्ति घुरक्रा लेकर आया और गाड़ी में बिठा 
कर उसे अपने घर ले गया | वहाँ उसे तरह तरह की घमकियाँ 
दी गई और उस पर अत्याचार भी किया गया । आखिरकार 
नूरमोहम्मद नामक एक ग्वाले के घर से कुछ हिन्दुओं ने 
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इसे गुण्डा के पंओों से छुड़ाया। मासला अभी अदालत में 
पेश है |? 
--अभ्युदय १८, जून १९३४ 
२--“२२ वर्ष की हिन्दू खी सक्रीट (एटा) में कुछ - 
मुसलमानों के चडुल में है। खी उच्च वर्ण और अच्छे घराने 
की है ।?? 
३--“फिरोजपुर में एक खी के सम्बन्ध में दो दलों में 
आगड़ा हो गया । फल-स्वरूप आठ-दस आदभियों को चोटें 
लगीं । एक आदमी की सत्यु भी हो गई दै ।! 
--आर्यमित्र १८ अक्दूबर १९३४ 
४--“अबलपुर २९ जून का समाचार भिला है कि एक 
योरोपियन्न महिला सिनेमा देखकर वापस आ रही थी, इसके 
बाद वह किसी नाच में सम्मिलित होने के लिये जा रही थी। 
कहा जाता है कि तीन लक्राब पोशों चे उसे जमीन पर पटक 
कर उसके खाथ बलात्कार किया |” ' 
--भारत १ जुलाई १९३४ 
५-~“'कानपुर जिले के तिस्ती नामक प्राम की एक १४ वर्ष 
की कुमारी से एक बच्चा पैदा हुआ, जिसे उसने बस्ती से दूर 
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पूर्ण २८ :.५ का युवक 
युवति शुरुपल्ली को पैर छूकर 
भूमि पर प्रणाम कर ले । 


परपत्नी तुया स्त्री 
ताँ त्र याद्धवती्येचं 


जो परस्त्री हो उस सुरभी 

बर्तमान काल में इन « 
है कि युवक मनुष्य इनके रू 
छनभिश्ञ, अपने आपको 
संसर्ग से निरन्तर इच्छायें 
कि वे पर-पल्लियाँ में भी 
उठते हें । ऊपर दिये गये 
करते हैं । प्रयोजन यह कि | 
नंगा नृत्य संसार के सामने २ 

यह्‌ चित्र जिसका 
तक ही सीमित नहीं है | हिं 


गी हैं। उनको भी विषय ओग 
धीरे उनकी लम्पटता का प्रसार 


वनाश होता है । अतः इस 
। दोपी दोनों ही प्रतीत होते 
ब॒ के समीप स्त्री । यहाँ तक 


में ले गई उसने उसे अपनी 
7 किये गये कामों का जिक्र 
। लड़के को जब पीडा 
लोग वहाँ इकदठे हो गये । 
समीप दौड़ गया। पिता ने 
। ३२३ ताजीरात हिन्द के 
ही के नाम सम्मन जारी 


आँखों का परदा 


इन्हीं कतिपय आपत्तियों को प्रारंभ से ही दूर रखने बे 
लिये मनु का यह उपदेश मनुष्यों के लिये था। यह चित्त कं 
विरक्त करने के लिये पहली सीढ़ी है। इस आधार पर विरत 
चित्त को ही सामथ्य हो सकेगा कि बह ब्रह्मचर्यं जैसी कठिन वस्र 
को धारण कर सके । ब्रह्मचर्यं को धारण करना कोई साधारश 
खेल नहीं है । 
यहु जान लेने मात्र से कि स्त्री में यह गुण है कि मनुष्य 
के विचार दूषित हो जाते हैं. तो हमारा कर्तव्य ( अर्थात्‌ बच" 
पन से ही ऐसा स्वभाव बनाया जाता था फि उनमें वे प्रमत्त 
नहीं होते थे ) हो जाता है कि हम उनके बीच में अधिक न 
बैठें । केवल यही बात नहीं, इस विषय में राजाओं के द्वारा 
कड़े कड़ें दंड की व्यवस्था थी। जिनका अलग भय दिलाया 
जाता था। जिससे मनुष्य बाल्यकाल से हीं अपची ऐसी 
भावना बनाने लगता था जो सवदा उनकी सज्जनता को प्रदृशित 
करती थी । हम अपने इस विचार की पुष्टि में रामायण काल 
का चित्र अंकित करते हैं । जो “चाद” के नारी आंदोलन अङ्क में 
प्रकाशित श्री रामदास जी गोड़ एम० ए० के लेख से लिया 
गया है। 
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“जनक की नगरी में भी प्रजाजन की साधारण युवतियाँ 
इन लड़कों के सोंद्य पर छुभा जाती हैं। परन्तु सीता जी के 
लिये ही इनको चुनती हैं । वहाँ पर्दे की चरचा नहीं है । परन्तु 
राजकुप्रारों की निगाहों में ही गजब का परदा है ।” 

अतः आरम्भ में दिया गया शलोक इसी प्रयोजन को 
व्यक्त कर रहा है कि ब्रह्मचारी वर्ग इनकी ओर दृष्टि न डालें । 
यह सच बात है आँखों का परदा ही स्त्री के सतीत और 
पुरुष के एक पल्षीब्रत की रक्षा कर सकता है ।? 
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a 
जाना का रक 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेद वापि यथा ऋमस । 
अविप्लुत ब्रह्मचयों गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ 
मु ३-९ 
“मेरा इढ विश्वास है कि स्थ्रियों को मानवी कार्य-चेन्न के प्रत्येक 
अङ्ग की उत्तम से उत्तम शिक्षा मिलनी खाहिये और उन्हें इस 
योग्य बनाया चाहिये कि ये सभी पेशों और तेत्रो में सफ्रक्ष कार्य 
कर सके |? 
जवाहरलाल नेहरू 
प्राचीन काल फी शिक्षा पद्धति क्या थी? इसे ठीक छीक 
प्रकार जानता तो तनिक टेढ़ी खीर है । किन्तु हाँ, यह 
अवश्य है कि लोगों ने उसकी छाया तक पहुँचने का पीप प्रयत्न 
किया है। इस संबन्ध में वे जो कुछ भी अनुभव किया जा सका है, 
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उसी का यह परिणाम है जो हमारे सामने उंगलियों पर गिने जाने 
योग्य गुरुकुलों (शिक्षणालयों) की स्थापना हुई है । परन्तु फिर भी 
लोगों ने यह ज्ञान अभी तक नहीं प्राप्त कर पाया है कि शिक्षा 
किस रीति से दी जाती थी। यद्यपि दृष्टि फेंकने से गुरुकुलों का 
महत्त्व बहुत कुछ समझ में आता है और यही कारण है कि 
हमारे देश के विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ ही नहीं अपितु विदेशीय 
विद्वान्‌ और उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा अन्य सभी लोग 
गुरुकुल प्रणाली को श्रेष्ठ बताते और इसके महत्व को स्वीकार 
करते हैं । इसकी पुष्टि के लिये हम कुछ उद्वरणों का सहारा 
लेंगे;--- 

मिस सियो की “मद्र इण्डिया" पुस्तक के उत्तर में लिखी 
हुई "फादर इण्डिया! में श्रीयुत रंगाझ्थ्यर ने प्रष्ठ ७६ में 
लिखा दैः--- 
वास्तविक राष्ट्रीयता की शिक्षा 
देते हैं । इस बात को उनके समालोचक भी स्वीकार करते हैं 
कि असहयोग के दिनों में खुले हुए च्शिक अस्थायी राष्ट्रीय 
स्कूलों से वे बिलकुल भिन्न हैं । वे सच्ची शिक्षा संस्थायें हैँ ।”” 

संयुक्त-प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष माननीय 
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सर सीताराम जी शुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर निम्न शब्दों में 
अपने उद्गार प्रकट करते हैं:--- 

“शुरुकुल ने कुछ तो संजीवन बूढी का काम किया है 
ओर संस्कृत प्रचार में सहायता दी है, नहीं तो शनैः शमैः 
सर्वनाश हो रहा था।” इसी प्रकार अन्य भारतीयों ने भी 
अपनी सम्मति प्रकट की है । 

“बंगाल के भूतपूर्वं गवनेर लाड रोनेल्डासे ने विलायत 
पहुँच कर “भारत का हृदय” नामक पुस्तक लिखी है, उसमें 
भारतीय नवीन जागृति के मूल कारणों में तीन विशेष शिक्षा 
संस्थाओं का. उल्लेख किया है । जिनमें १--शुरुछुल २--बालपुर 
का शान्ति निकेतन और ३--महात्मा गांधी का साबरमती 
आश्रम है । उत्तकी सम्मति में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ही अन्य 
दो संस्थाओं का आधार भूत है। वे तो उसके अलुक्रण मात्र 
हँ 25५2४ 8५ ६ “इसी बात को 
स्वीकार करते हुए सरसैडलर ,ने अपने एक लेख में जो लाहौर 
के दिव्यून में ६ माचे १९२७ के अङ्क में प्रकाशित हुआ है। 
कहा है कि-- देशी भाषाओं के द्वारा शिक्षा देने में गुरुकुल 
पूर्ण रूप से सफल हुये हैं ।” 
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सन १९१४ ६० में मिस्टर रेमे मेकडानेलड जो इस 
समय भारत के प्रधान मंत्री हैं गुरुकुल कांगड़ी पधारे थे। 
उन्‍होंने शुशकुल के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देते हुये 
ऋहा थाः-- 

“लार्ड मैकाले के पश्चात्‌ शिक्षा के इतिहास में अगर कोई 
सबसे महत्व की बात हुई है तो वह गुशकुलों की संचा- 
लेन है ।? 

इसी प्रकार अमेरिका के मिस्टर फैलप्स ने लिखा है कि 
“केवल ग़ुश्कुल शिक्षा प्रणाली ही भारतीय जीवन की झलक 
दिखाने वाली एक-मात्र प्रतिनिधि संस्था है ।” 

यह ती हुई बतेमान व्यवस्थित शुरुकुत्रों की प्रशंसा की 
घाव जो कि विदेशीय विद्वानों ने की है । पश्न्तु बात यहीं 
तक नहीं समाप्त हो जाती अपितु यह गुशकुल प्रणाली अब 
पाश्चात्य लोगों को भी बाध्य कर रही है कि वे तद्नुरुप शिक्षा 
संस्थाये खोलें भारत में तो इनका अनुकरण इतना जोरों से 
बढ़ा कि विभिन्न संप्रदायवाद के नाम पर जैसे, सनातनियों के 
“ऋषिकुल” और जैनियों के “जैन गुरुकुल” खुल गये । किन्तु 
अब तो पाश्चात्य लोग इसका अनुकरण क्रियात्मक रुपै 
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से करने लगे हैं । गत वर्ष हालेंड में योरप के शिक्षा 
शाखियों की जो सभा हुई थी उसमें आश्रम प्रणाली को विशेष 
महत्त्व देते हुए एक प्रस्ताव पास किया जा चुका है । 
जर्मनी ओर स्वीटणरलैशड आदि देशों में ऐसे आश्रम 
स्थापित हो चुके हँ । सन्‌ १९२८ के २१ अवदूबर के गुजराती 
“लवजीवन” में श्री एण्डरुज महोदय का एक लेख “बि 
आश्रम? के नाम से निकला है। जिसमें जमनी के पोरवर्ग 
नगर सें आचाय “आटो” जो बाल ब्रह्मचारी हैं और जिन्होंने 
अपना समस्त जीवन वेदों के लिये अर्पण कर रकखा है, उनके 
आश्रम का वर्णन किया गया है। यही नहीं कि वें आश्रम 
प्रणाली को ही श्रेष्ठ समझते हों किन्तु हमारे गुरुकुलों के नियमों 
पर भी जो न्रह्मचारियो के लिये विहित हैं, सर्बतो भावेन्‌ लदूदू 
हो रहे हैं, जैसा कि जर्मनी के प्रोफेसर एडोस्फ जस्ट ने अपनी 
पुस्तक "रिटर्न दूनेचर! में बड़े जोरों से सिद्ध किया है। पुस्तक 
के पृष्ठ ६९ पर बे लिखते है--“घर बाहर सत्र जगह नंगे पैर 
चलना अत्यन्त श्रेयस्कर है |” इसी प्रकार आजकल के फैशन 
का विरोध करते हुये, पुस्तक के प्रष्ठ ७३ पर उन्होंने सिर पर 
रोपी आदि न लगाने और छतरी न धारण करने की मरशंा 
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की है। यही तो हमारे ज्रह्मचारियों के लिये आदेश दिया 
जाता है। च वे जूता पढ्ने, न टोपी और न छत्र घारण करें 
ओर न फेशन में रहें । यह है हमारी गरुकुश शिक्षा प्रगाली 
की विजय, जिसके सम्युख न केवल देश के अन्य मतावलम्बी 
आर न केवल भारत के महापुरुष महात्मा गांधी और खीन्द्ू 
नाथ ठैगोर किन्तु योरप और अमेरिका के महान्‌ शिक्षा 
विशेषज्ञ भी नतमस्तक हो रहे हैं । अस्तु-- 

इसीलिये भाश्तवष की प्राचीन सभ्यता में स्थित आदश 
गुरुकुलीय शिक्षा ने आज से सहस्रों वर्ष पूव ही अनेकों भारतीय 
देवियों को मूत्तिमान करके संसार के सामने रख दिया है। 
जिनका नाम लेते हुए गर्व से मस्तक ऊँचा हो उठता है। संसार 
के बड़े से बड़े सभ्य देश के सभ्य होने से पहले ही सभ्य होने 
की हम घोषणा कर देते हैं। हमारी इस विचार-धारा का संसार 
धीरे धीरे कायल दो रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
प्राचीन भारत की खियाँ गणित-शाखन, नीति-शाख, ध्म-शास्त्र, 
अख-्शाख, गाइस्य-राख, चिकित्सा शाख आदि सभी विषयों में 
उच्च-शिक्षा प्राप्त करतीं थीं । जिनके अनेकों नाम आज इस 
करोड़ों वर्ष के व्यतीत होने के पश्चात्‌ भी हमें उपलब्ध होते हैं । 
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परन्तु अर्थाचीन पश्चिमीय शिक्षा के विधायकों ने अभी तक 
अपनी शिक्षा के आदर्श को इस प्रकार मूतिमान करके विश 
की जनता के सम्मुख नहीं रख पाया है। साहित्य संसार में भी 
इनको कोई स्थान नहीं । अवोचीन बादियों के सिद्धान्त और 
आदर्श अभी गगन मण्डल में चक्कर लगा रहे हैं। 

समाचार पत्रों में नवीन सुधारको के बताये हुये आइशों 
के आधार पर तथा सरकार द्वारा निधीरित पद्धति पर हम 
अपनी कस्याओं को आज कल शिक्षा दे रहे हैं। किन्तु इस बात 
में सभो को संदेह है कि इस नवीन पद्धति के अनुकरण से आरत 
का आवी राष्ट्र निमाग कार्य और संसार की सुख पूर्वक यात्रा 
शायद ही पूर्ण हो सके । 

आधुनिक सुधारवादियां की यह धारणा है कि बालक 
बालिफ़ाओं को एक साथ शिक्षा दी जाये और दोनो की शिक्षा 
पद्धति एकः हो | परदा प्रथा का निशान न रहे । खरी से पुरुष और 
पुरुष से खी स्वतंत्रता पूर्वक मिल सकें। आफिसों में, कारखाना 
में, वकालत और डाक्टरी करने तथा समस्त व्यवसाय और व्या" 
पारें में खियो को समान खतंत्रता प्राप्त होमी चाहिये । इन्हें रास" 
नीतिक अधिकार हो । स्त्री अपने पतति से जुदा हो अपनी इच्छा 
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पूर्वक दूसरा विवाह कर सके। इसे अपनी निजी सम्पत्ति को 
म्थापित करने का अधिकार दिपा जाय । भारतीय कट्टर पंथी इन 
विचारों के विरुद्ध हैं । उनकी ठुरुडी समय समय पर बज उठती 
है । उनका कहना है “स्त्री शूद्रों न धीयताम्‌? स्त्री शुद्र शिक्षा के 
योग्य नहीं। कुछ शिक्षा के भी कायल हो गये हैं। मगर बह 
उमायण, सुखसागर और प्रेमसागर तक ही सीमित है | वे 
इन्हें परदे में ही रखने पर जोर देते हैं । माता-पिता, पति और 
पुत्र की जीत्रन भर झुलासी करते रहने का आदेश देसे हैं। 
आथिक स्वलंत्रहा या राजनीतिक अधिकार तो स्तरप्स का चिन्न 
है । इससे वे भारत का सबनाश हो जाने की कल्पना करते हैँ । 

इस प्रकार इन कट्टर पंथियों और सुधार वादियों का 
संघर्षे स्त्री शिक्षा और स्त्री-समाज सुधार के सम्बन्ध में बहुत 
चषों से चल रहा है । इन दोनों में सत्य पर कोन है? इसी का 
यहाँ निष्कर्ष निकाला जायगा। किन्तु इस विषय में भगवान्‌ 
बुद्ध के अनुभव सिद्ध सिद्धान्त यह हैं क्रि मध्य का माग सत्य 
का मागे है। 

मनु मे शिक्षा विषय में स्त्रियों के पाठय ग्रन्थों ओर पुरुषों 
के पाठय प्रन्थी में अन्तर नहीं रक्खा है। वे कहते हैं प्रत्येक 
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ब्रह्मच्नारी ओर ब्रह्मचारिणी क्रम से १ वेड या २ वेद या तीनों 
वेदों का अंग उपांगों सहित पाराग्रण करे । इसके अनन्तर वे 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। सचमुच, राजनीति, भर्म, चिकित्सा, 
अर्थ-शास्त्र और विज्ञान की पूर्ण शिक्षा प्राप्त स्त्री संसार में 
अपनी जिस कीति को स्थापित कर सकती है। बहू चिरकाल 
तक हढ़ और अखंड रहेगा । क्रम से ९ वर्ष या १८ बर्ष या ३६ 
वर्ष पर्यंत अह्मचय को धारण किये हुई स्त्रो हृष्ट पुष्ट उत्तम 
संतान उत्पन्न करने योग्य और असीम साहस से युक्त होगी । 
यही कारण है कि लोगों की दृष्टि में गुरुकुल प्रणाली उपयोगी 
और उत्तम सिद्ध हुई दै । 
यह तो ठीक है कि स्त्री और पुरुषों का पाठ्य प्रन्थ एक 
ही होना चाहिये । अन्यधा सत्री पुरुष को जैसे उसकी झावश्यः 
कता होगी मद्व ही केसे दे सकेगी ? फिर मनु के इस श्लोक 
का आशय ही क्या लिया जायया? जिसे वह गुरुकुल से 
निकलने के पश्चात्‌ स्नातक को गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के 
समय कहुते हैं :--- 
०उद्गहेत्‌ दिजोमार्या सवणा लक्षणान्विताम्‌ ॥” 
मनु» ३-४ 
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निक पद्धति से निर्माण किये हुए शिक्षणालयों में शिक्षा 
पासे के निमित्त प्रदेश करती हैं, वहाँ देखती हैं कि अन्य 
आई हुई लड़कियाँ किस्म किस्म की बहुमूल्य सुन्दर सुन्दर 
साड़ियाँ धारण किये हुये हैं। उनकी अलकावलियों में बहुमूल्य 
आकर्षणकारी ढंग से किलिप शोभा दे रहे हैं। साड़ियों को 
चुनकर सेफ़टीपेनों के सहारे उसके आकर्षणं को दिन दूना ओर 
रात चौंगुना बनाया गया है। सुख में पाउडर पेन्ट है। ओष्ठ 
लिपैस्टिंक द्वारा लाल और चमकदार किये गये हैं । वे भी धीरे 
धीरे इनके सहयोग में रह कर उनके सिंगारों पर रीक जाती हैं 
कर अपने साता पिताओं को ऐसे ही खर्चले ढंग से अपना 
सिंगार करने को विवश करती हैं । इस तरह ओढ्ने पहनमे में 
ही पयोप्त व्यय की नौबत आ जाती है। 

यह तो हुई उनकी सिंगार और वेष भूषा सम्बन्धी बातें 
जिसको सुनकर लोग कहेंगे कि वाह ! तुम्हें सूक भी पड़ा तो 
उनका सिंगार और उनका ओढूंना पहनना, परन्तु नहीं। हमको 
इस सम्बन्ध मे सोचना चाहियें और उनके भावी जीवनं को उत्कृष्ट 
बनाने की ओर दृष्टि डालनी चाहिये । यह हाव-भाव ओर 
सिगार भावी जीवन कों उत्कृष्ट निमोण करने में सर्वाशतः 
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बाधक हैं| क्योंकि यह प्राकृतिक सौंदर्य को उपलब्ध करने 
के लिये बाध्य करते हुए नही प्रतीत होते। विभिन्न श्वङ्गारों से 
युक्त कन्या न कभी व्यायाम करने के समीप जायगी न व्यायाम 
करने में वह सफल हो सकती है। बह तो कृत्रिम सॉदर्य से 
प्रेम करती है । वही उसको सुन्द्री बनाने के लिये उसके निकट 
श्रेष्ठ हैँ। 

ऊपर मेंने जो पश्चिमीय शिक्षा-पद्धति के शन्तस्थित 
विद्यार्थियों की वेष-भूषा और उत्तके रहन-सहन पर आपत्ति की 
है, बहां मेरा यह प्रयोजन गही है कि बे स्वच्छ निर्मल बच्चों का 
प्रयोग न करें| स्वच्छ वस्न उनके भावी-जीवन में बाधक नहीं हैं । 
बाधक तो विभिन्न प्रकार की आकर्षणकारी सजावट है । सजावट 
से विलासिता की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है | उनका भावी-जीवन 
आकर्षणु-ग्रेमी होकर विलासी और इन्द्रिय-लोछुप हो जाता है। 
जिसके परिणाम स्वरूप कालान्तर में वे न घर की रहती हैं, त 
घाट की । प्रयोजन यह कि उनसे न समाज का काम होता है, 
न देश का और न वे अपने जीवन को और आगे विद्योपार्जन 
में ही लगा सकती हैं। इसका कारण उनका जीबन कूम 
सौन्दर्य का प्रेमी होकर स्वास्थ्य-कर नहीं रहता है । इस तरह 
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की उनकी अवस्था होने से न तो वे बच्चों का लालन-पालन ही 
भली भाँति कर सकती हैं, न धनोपाजन के कार्य में ही संलग्न हो 
सकती हैं। अतएव इनकी युवावस्था में ही भार-हूप माता-पिता, 
सास-श्वसुर के साथ इनका भी जीवन भार-रूप रहता है। यह 
स्थिति कुछ खियो की ही नहीं, पुरुष समाज तो इनसे बहुत ही 
आगे बढ़ा हुआ है । 

इन्द्रिय-लोलुपता और विषय-वासचा को अधिक स्वतंत्रता 
से प्रकट करना । स्त्रियों का मदिरा पीना और उन्मत्त होकर पर” 
पुश्ष के साथ रमण करना, सिगरेट पीना, अपने यार दोस्तों के 
कमर में हाथ डालकर मार्ग चलना, बखों को और अपने शरीर 
को इस तरह सजाना कि जिससे अनेकों नवयुवकों की दृष्टियों 
मैं विद्युत्‌ शक्ति दौड जाय । यही पश्चिमीय सभ्यता है जो आज 
समाज-सुधार का अंग बन रहा है। 

हम उपर बता आये हैं कि न तो वे घर की रहती हैं, न 
घाट की । उनका जीवन इन्द्रिय-्लोलुम और विषय-त्रासना 
में फॅसकर विभिन्न पुरुषों के संपर्क में रमण करने वाला हो जाता 
है । साथ ही तुरो यह कि वे बाहर से प्रकट करती हैं कि में विवाह 
करना उपयुक्त नहीं समझती । इसलिये कि वह एक बंधन है, परन्तु 
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विवाह बंधन है अथवा नहीं ? इस पर आगे के प्रकरण में विचार 
किया जायगा। यहाँ तो पश्चिप्रीय शिक्षा से प्रभावित होकर जो 
कन्याएँ अपने विचारों को उच्छुङ्खल और स्वेच्छापूर्ण भना 
लेती हैं उसका दिग्दर्शन कराया गया है। पश्चिमीय शिक्षा का 
जॉ लाभ या परिणाम होता है वह बतलाया गया हैं। इस 
प्रकार की खियाँ योरप में ही नहीं, बहुतेरी भारत में भी पाई जा 
रही हैं । 

सोभाग्यवश अभी भारत में स्त्री-शिक्षा का अमाव होने 
के कारण शिक्षित स्त्रियों की संख्या इतनी पर्याप्त मात्रा मे नहीं 
है कि वे पढ़ लिखकर घर में बेकार बैठी रहें ओर उनके सामने 
आधिक कठिनाई की समस्या मौजूद हो । वे प्रायः पढ़ लिखकर 
लौकरी पा ही जाती हैं। परन्तु जब स्त्री-शिक्षा का प्याप प्रसार | 
हा जावेगा और शिक्षिता स्त्रियों की संख्या अधिक से अधिक 
हो आवेगी तो इनके सम्मुख भी बही समस्या मौजूद होगी । जा 
आज पुरुष-वर्ग के सम्मुख मौजूद है । 

भारत का शित्तित-पुरुप-समाज आरथिक-संकट-अस्त है। 
उसे नोकरी नहीं मिल्ती । इसलिये कि वह बाबूगीरी के लिये 
ही लालायित है । परन्तु आफिसों में बाबुओं की आवश्यकता 
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नहीं है। परिणाम क्या होता है | बेकार बैठे हैँ । इस पर भी पास 
में पैसे न होने पर भी दे चाहते है कि रहूँ में उसी दशा में जिस 
दृशा में तिद्यार्थी-जीचन कहा हैं। उनके छोटे-मोटे काय भ 
नौकरों पर आश्रित रहते हैं । इस तरह वे अपने जीवन को एक 
महान्‌ संकट में डाले बैठे हैं । ठीक यही स्थिति आधुनिक शिक्षा- 
पद्धति से संस्कृत की गई स्त्री की भी होगी । इसका कारणं 
अपनी पैतृक्र सम्पत्ति का ठुकराना है । 

हसारी पैतृक सम्पत्ति क्या है? हमने उसे क्रिस प्रकार 
ठुकराया है ? यह बातें बड़ी आसानी से समझी जा सकती हैं। 
आफ़िसों पर ही निर्भर होकर रहना हमारी प्रधान मनोवृत्ति ने 
होनी चाहिये । डाकटरी वकालत, प्रोफेसरी को लकय में रखकर 
ही हमें शिक्षा न प्राप्त करनी चाहिये। हमारी दृष्टि उद्योग घंधों 
की ओर भी होनी चाहिये । इसकी शिक्षा भी अन्य शिक्षाओं की 
भाँति ही मिलनी आवश्यक है। परन्तु इससे क्या ? फेशन का 
भूत तो भारत के घर-घर ओर कोमों-कोनों में स्थान पाता जा 
रहा है। शिक्षित व साधारण शिक्षित और अद्धे-रिक्षित सभी 
इस फैशन में इबे जा रहे हैं । जिसके कारण इन्द्रिय-लोलुपत 
और वासमाओं का क्षोरों से प्रसार हो रहा है। यही दशा 
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कन्याओं की है। वे भी निरन्तर फेशन को अख्त्यार करती 
जा रही हैं। इन्द्रिय-लोछुपता और बासनाओ का घूणित-पूर्ण 
विकास उनमें भी हो रहा है। अतः उद्योग धंधों के पतन के 
साथ २ आचार का भी निरन्तर पतन होकर भारत की आदर्श 
मयोदा रसातल को चली जा रही है। 

यूनिवर्सिदी के विद्यार्थियों और विद्याथिनियों की इन्द्रिय 
लोलुपता और वासना-पूर्ण विचारों की बात कोइ मिथ्या नहीं 
है। सुधा के १ मई १९३४ के अङ्क में शकुन्तला देवी ने इसका 
बड़ा अच्छा चित्र चित्रण कराया है। जिसका उद्धरण “आँखों 
का परदा? शीर्षक में दिया जा चुका है। अतएव यह निश्चित है 
कि इस पश्चिमीय पद्धति से स्त्री और पुरुष किसी एक की 
भी शिक्षा का होता भारत के लिये कल्याणकारी नहीं । 

श्री पं० रामदत्त जी शुक एडवोकेट लखनऊ, आय-मित्र 
के गुरुकुलांक में लिखते हैं:-- 

“वधे बड़े विशेषश्च मुक्त-.कण्ठ से साम्प्रतिक-शिक्षाअथाजी 
को सदोष समझ कर इसको परिवतित” करने की नेक सलाह 
देते हैं । हाल ही में मि० मेकेॅंजी ने जो २६ वर्ष तक शिक्षा 
विभाग में अनेक पदों पर रहते हुए पतद्विषयक आम्तरिक 
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अनुभव प्रास कर चुके हैं, आगरा विश्व-विद्यालय के वाषिक 
उपाधि-वितरणोत्सव के अवसर पर एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण 
भाषण दिया। उसमें उन्होंने वर्तमान शिक्षा-प्रणाली की कड़ी 
आलोचना की और उसको परिवर्तित करने की सम्मति देते 
हुए कहाः-- 

“भरतीय विश्व-विद्यालयों ने अब तक बड़ी सतृष्ण 
भावना से पाश्चात्य संस्थाओं का अनुकरणं किया है । 
अब समय आ गया है कि वे उस ऋण का शोध करें और 
समस्त संसार के विश्व-विद्यालयों के अत्यन्त सेहर्व-ूणे शिक्षा 
सम्बन्धी प्रश्‍न को हल करने में अपनी ओर से समुचित योग 
प्रदान करें, क्या वस्तुतः भारतवासी किसी प्रकार से विश्‍व” 
ब्यापी शिक्षा-समस्या को सुलभाने में सहायक हो सकते हैं। 
यदि हाँ, तो किस प्रकार से ९” 

यही नहीं, वे ( शुक्ल जी ) आगे और लिखते हैं;-- 

“वर्तमान शिक्षा-प्रणाली को भारतवर्ष में स्थापित करने 
वाले मेकाले महोदय ही हैं । उन्हीं की सम्मति से अंग्रेजी 
शिक्षानक्रम इस देश में चलाया गया । मेकाले महोदय ने 
इस शिक्षा-क्रम के उद्देश्य को प्रदशित करते हुये अपने 
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पिता को एक पत्र सच्‌ १८३६ में लिखा था । उसी में लिखा 
कि. 

“हिन्दुओं पर इस शिक्षा का प्रभाव बड़ा ही अनोखा पड़ 
रहा है | कोई भी हिन्दू जिसने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर ली है 
उसकी श्रद्धा अपने धर्म पर नहीं रह जाती। इनमें कुछ तो 
नीति के रूप में इस धर्म को मानते रहते हैं और कुछ ईसाई 
मत को भी ग्रहण कर लेते हैं। यह मेरा दृढ विश्वास है कि 
यदि इस शिक्षा-पद्धति से शिक्षा दी जाय तो तीस वर्ष के 
अनन्तर उच्च जातियों में एक भी मूति-पूजक न रहेगा । 
(Consolidation of the Christian power in Indis 
by B. D. Basv~—p. 29 

“इसमें सन्देह नहीं कि मेकाले का उददेश्यनपू्ण हो गया 
और उसी का यह परिणाम है कि भारतीय शिक्षित समुदाय 
में अपने धर्स, संस्कृति, सभ्यता एवं जातीयता के प्रति श्रद्धा 
मानने का प्रायः अभाव है | मला इस शिक्षा-क्रम से यदि कोई 
विश्याप्रत स्नातक बनाने के खप्न देखे तो उससे बड़ा मूख कौन 
होगा ? इस शिक्षा में आरम्भ से ही घम, आचार, इश्वर, आत्मा 
और ब्रह्मचये को कोई स्थान नहीं दिया गया है। परिणाम यह 
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हुआ कि शिक्षितों के जीचनों में चरित्रता, आस्था, श्रद्धा, 
सत्यप्रियता, अध्यात्मिकता, तेजस्विता और आस्तिकता अभाव- 
रूप में ही शेष रह जाते हैं किन्तु उनके स्थान में सायात्मिक्रता, 
अश्रद्धा, चरित्रहीनता, नास्तिकता, असत्यपटुता, पराक्रमशुन्यता, 
निस्तेज, शिथिलतादि के साथ विलास-प्रियता का बाहुल्य है|! 
अब चलिये पुराण पंथियों की ओर | इनकी राम कहानी 
आर प्रेम कहानी तक ही सीमित शिक्षा कोई लाभप्रद नहीं। 
इसलिये कि राम कहानी कह सकने वाली कन्या का मस्तिष्क 
सर्वथा तक-शुल्य रहेगा। वह राजनीति की चालों को नहीं 
समझ सकती । उसमें इतना असीम बल ओर साहस का 
प्रादुभोव नहीं हो सकता कि आवश्यकता पड़ने पर वह कुशलता- 
पूर्वेक व्यापार करके अथवा अन्य रीति से धनोपार्जन कर 
सकने में समर्थे हो । वह दुष्ट बदमाश गुणडों से भी अपनी 
रक्षा कर सकने में समर्थ नहीं हो सकेगी । बह साधारण चेष्टा 
से ही बहकाई जा सकती है । राष्ट्र के उद्धार-कार्य में भी वह 
इतनी सफलता-पूर्वक भाग नहीं ले सकती, जितनी सफलता- 
पूर्वक एक विज्ञन्महिला ले सकती है । इसीलिये आवश्यकता 
प्रतीत हुई कि महिलाओं को उच्च से उच्च-शिक्षा दी जाय 
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जिससे बे निभयता-पूर्वक अपने जीवन को समाप्त करमे में हर 
तरह से उपयुक्त उतरेँ । 

यह ऊपर जो कुछ लिखा गया, चह हुआ आध्रुनिक- 
सुधारवादियों और रूढ़िवादियों की शिक्षा-पद्धति पर हृष्टिगत 
करते हुये उसके निष्कर्ष का चित्रणु। अब केवल सह-शिक्षा 
पर विचार करना और शेष है । जिसके लिये एक स्वतंन्न प्रकरण 
की आवश्यकता प्रतीत होती है । अतः हम यहाँ मनु की 
बताई शिक्षा-पद्धति ओर उसका निषक्रप देकर इस प्रकरण को 
समाप्त करेंगे। 

भनु की निधोरित शिक्षा-अणाली में रहन-सहन ओर 
व्यवहार की सुन्दरता विद्यार्थी-जीवन को रिष्ट और उदार 
एवं हर तरह की कठिन से कठिन परिस्थिति के मध्य में होकर 
बिता बिन्न-बाधा के पार होने में सफल सिद्ध है । इसलिये 
कि वहाँ आकर्षण नहीं है। त्रदाचारी-अहचारिणी के स्वभाव 
को विलासी बनाने वाले किसी प्रकार के सामान का संग्रह नहीं 
है। ब्रह्मचारी जीवन आज-कल की अपेक्षा शुष्क और नीरस 
है। उन पर नियंज्राए के साथ इन्द्रिय-्लोलुपता का लेश भी 
नहीं लगने का। यही कारण है कि लोग शआपधुनिक-शिक्षण- 
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प्रणाली की अपेक्षा प्राचीन-शिक्षण-प्रणाली को महत्त्व देते हैं। 
यही नहीं, उसके छाया-रूप वर्तमान गुरुकुलीय-पद्धति को हृदय 
से प्यार करते हैं । 

नरह्मचारी की शिक्षा गुरुकुल में किस रीति से प्रारम्भ हो, 
इस सम्बन्ध में मनु लिखते हैं:-- 
उपनीय गुर! शिष्यं शिक्षमेच्छों च सादिल; । 
आचारसग्नि कार्य च संध्योपासन सेच च॥ 
अध्येब्यक्षाणस्त्वा चान्तो यथा शास्त्र घुदङ सुस्व । 
ब्र्ांजलि कूलोऽव्याप्योलशुवासा जिलेन्त्रिय; ॥ 

स० २-६९, ७० 

अथोतू, शुद्ध और शुरुआनी प्रथम उपनयन कराकर 
शिष्य और शिष्या को उपनयन की उपयोगिता को समभा कर, 
शौच ( सफ्राइ) आचार ( उसको किस तरह रहना चाहिये ), 
मा्थ-प्रातः हवन तथा संध्योपासन सिखाने और पढ़ने वाली 
शिष्या को शाख-विधि से आचमन करके हाथ जोड़ कर, 
उत्तर मुख हो, हलका बस्न पहिन कर जितेर्ट्रियता का मांग 
अनुसरण करते हुए शान्ति-पूर्वेक अध्ययन को प्रारम्भ करना 
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नाहिये । इस तरह नित्य वेदाध्ययन के आरम्भ ओऔए-प्म्ाप्ति 
पर सदा गुरु और गुरुआनी के ससम्मान चरण कमलो का 
मपर्श करते हुए सादर नमस्कार करना चाहिये । पुनः पाठ 
समाप्त होने पर ( गुरुकुल में ही जहाँ उसे रहने का स्थान मिला 
ददो ) अपने रहने के स्थान में चली आना चाहिये। 

आलस्य रहिता गुरुआनी शिप्या को सर्वदा एकाग्रचित्त 
हो पढ्ने का आदेश करती रहे । वह इन्द्रियों के गुण और 
दोष का सर्वदा निराकरण कराती हुई जितेन्द्रियता को घारण 
करने का उपदेश देती रहे। अक्षचारिणी का भी स्वयं कर्तव्य 
है कि बहू इन्द्रिय के गुणों को भली भॉति समक कर उन पर 
आधिपत्य रकख और अपना जीवन संयमित करके सम्पूर्ण 
अथा को साधे | जिस ब्रह्मचारी और ब्रह्मबारिणी से एक वर्ष 
पर्यंत भी नियमनपर्वंक पवित्र होकर विधियुक्त स्वाध्याय किया है । 
उसका एक बर्ष का इस प्रकार का नियाम-पूर्वक स्वाध्याय उसके 
आगामी जीवन के स्वाध्याय को सरल ओर सुगम बना देता है । 
क्योंकि वह किसी प्रकार को बुरी वासना सें नहीं पड़ने पाती | 
सायंप्रातः आणायाम करने से दुधि सबदा एकाप्रिता की आर 
बढ़ती है और वित्त निर्मल और पबित्र रहता है। इस प्राणायाम 
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से विद्यार्थी जितेन्द्रियता को धारण करने में सफल होते हैं। 
इसके अनन्तर उमके लिये भूमि पर शयन करने का विधान है, 
जिससे शरीर की उत्तेजक नस-नाड़ियों की उत्त जनोत्पादक 
शक्ति का सर्वदा संहार होता रहता हैं बे बिलासिता की ओर 
न बढ़ कर कठोरता एवं दृढ़ता की ओर अग्रसर होती हैं, जो 
ब्रह्मचारी-्ह्मचारिणो को निर्भीकता के धारण कराने में सहायक 
सिद्ध होती हैं। 

गुरुकुलो में ब्रह्मचारी को जोरदार शिक्षा दी जाती है कि 
बहू---भवति, सुभगे | भगिनि ! कहने का अभ्यास्री हो। इसी 
प्रकार ब्रह्मचारिणी को भो शिक्षा दी जाती है कि वह पुरुषों में 
श्वात-भाव की आस्था रखे । इससे दोनों के विचारों को पवित्र 
निर्मल बनाने में अत्यन्त सरलता का मार्ग उपलब्ध होता है। 
जिससे ब्रद्मचारी-अक्षचारिणी शुरू-गुरुआनी के समीप रहती 
हुई इन्द्रियों का संयम करके तप की वृद्धि के लिये ( कठिब 
स्वाध्याय-शील स्वभाव बनाने के लिये) निम्न निम्ममों का 
पालन करना सीख जाती हैं!-- 

प्रतिदिन नियम से स्नान करके शारीर को पवित्र करना, 
देव, ऋषि और पित्संशक पुरुषों का जलादि से सत्कार करना, 
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मधु, मांस, गंध, साख्य, अच्छे सधुरादि रस का त्याग करते 
हुए अद्वाचय को धारण करना । ब्रह्मचयीनस्था में तरह तरह 
के सिंगारों का परित्याग, जूता पहनना, छत्र घारण करना 
क्रोध, लोभ, नाचत्ता, बुरे बुरे गानों का गाना, जुआ, झडा, 
दूसरे की निन्दा यहद सब त्यागनीय है। ब्रह्मचारी कोख का 
दर्शन-सर्शन और ज्रह्मचारिणी को पुरुष का बृशन-स्पर्शन 
उसके ब्रद्मचय॑ को खंडित करने में सहायक हवते हैं, इसलिये 
परस्पर एक दूसरे का दर्शन-स्पर्शन सना है । उनका जीवन 
एकान्त सेवी ही उपयोगी है । एकान्त सेत्रन से जितेन्द्रियता में 
र्मचारी-त्रह्मचारिणी सफल हीते हैं । 

बरह्मचारी ब्रह्मचारिणी का कर्तव्य है कि आजायं, 
आचायानी को पेद (ज्ञान) की मूर्ति समझे ओर आता के 
आत्मा ( अपने समान) सममे। इनका सम्मान करने को 
धारणा सर्वदा चित्त में स्थापित करे | 

यह तो हुआ मनु के द्वारा बताये हुये विद्यार्थियों के 
शिक्षां-स्थान की चचो और उनके रहन-सहन, आचार-विचार 
आर व्यवहार फे चित्र का चित्रण, अब शिक्षायें किस किस 
प्रकार की दी जाती शो, यह बताना शोष दै। यथपि संकेत 
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रूप से आरम्भ में ही इसकी चची की जा चुकी है, परन्तु 
हमारे कुछ मनचले भाई प्रायः यह कह उठते हैं कि भारत में 
इतनी ऊँची शिक्षा का आविभोव कभी भी नहीं हुआ था) इस- 
लिये उसके आत्म-संतोष के लिये श्री डा० प्रसन्न कुमार आचार्य, 
एम० ए०, पी० एच० डी०, डी० लिदू, आई० इ० एस० 
अध्यक्ष संस्कृत-विभाग, इलाहाबाद युनिवसिंदी के गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय वृन्दावन के ३० वें वाषिकोत्सव पर दिये गये दीक्षान्त- 
भाषण से इम एक उद्धरण यहाँ देते हैं:-- 

छान्दोग्य उपनिपद्‌ ( सप्तम अध्याय प्रथम खंड ) में कथा- 
नक के रूप में प्रसंग बश पाठ्य-विषयों की एक सूची मिलती 
है जिससे पता चलता है कि उस प्राचीन समय में भी किन 
किन विषयों का अध्ययन किया जाता था । सनत्कुमार ने 
नारद्‌ को आत्म-विद्या का पाठ पढ़ाने के पूर्व पूछा कि पहले 
यह तो बताओ कि अब तक तुमने क्या कया पढ़ा है। नारद 
बोले:--- 

“रावन्‌ , ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद्‌, अथर्ववेद, इतिहास 
पुराण, व्याकरण, गणित) पितविद्या, लक्षण-विद्या ( सामुद्रिक ) 
काल विज्ञान-मीति, आचारःशाख, नक्षत्र-विद्या ( ज्योतिष ) 


१२६ 


शिक्षा का रूप 


निहत, तक-शाख, सांम्रामिक-शास्त्र, सर्पबिद्या तथा नृत्य? 
गीत आदि कलाएँ--इन सब का ज्ञान आप्त कर चुका हूँ। 

इससे भी विस्तृत सूची हमें ब्राह्मण मन्थो के अध्ययन 
से मिलती है । इसमें इन विषयों का उल्लेख आया है;-- 

१ अनुशासन (छः वेदाङ्ग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्दः शास्त्र, ब्योतिष ) २ बिद्या, ३ वाकोवाक्य ( तर्क- 
शास्त्र) ७, इतिहास-पुराण, ५. आख्यान) ६ अन्वाख्यान, 
७ आन्नुपाख्यान, ८, व्याख्यान, ९, गाथा, १०, नाराशंसि, 
११, नाह्मणविद्या, १२ छत्रविद्या १३, राशि ( अङ्कशाक्त ); १४) 
नक्षत्रविद्या, १५, भूतविद्या ( रसायन शाख ? ), १७, स्पविद्या, 
१८, अथवा ङ्गिरस ( वैद्यक शाख सहित ), १९ देव, २०, पिश्य, 
२१, सूत्र, २२, वेद-बेद ( व्याकरण ), २३ एकायन, २४, 
देवविद्या, २५, देवज्ञान विद्या । 

शाखों में.प्रायः चौसठ कलाओं का उल्लेख सिलता है | 
पर वात्स्यायन के कामसूत्र अन्य के टीकाकार यशोधर के मत 
के अनुसार इन ६४ का विस्तार ५१८ तक पहुँचा है-६४ तो 
केवल मुख्य मुख्य हैं प्रत्येक कला के अन्तर्गत बहुत सी 
वान्ता कलाएँ' सम्मिलित हैं । इस प्रकार यह ६४ कलाओं के 
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समुदाय हैं | इनमें से चौबीस उद्योग धन्धे की कलाएं, बीस 
यत विषयक तथा शेष चौबीस पुरुष और खी फे पारस्परिक 
व्यवहार सम्बन्धी हैँ । 

साधारण कलाओं की प्रायः यह सुची प्राचीन ग्रन्थों में 
पाई जाती है:-- 

गीत-्वाथ्य, नृत्य, नाट्य, आलेख्य, विशेपकच्छे्य ( गोदना, 
गोदना आदि) तशणडुल-कुसुम-चलि विकार (खाने की थाली, 
फूल आदि सजाना ), पुष्पस्तरण, दशन-वसन-अङ्गन्रारँ, मणि 
भूमिक कर्म ( सनिहारी ), शायन रचन, उद्क-बाथ्य ( जलतरंग 
आदि बाजे ), उदक घटन ( फोवारे आदि बनाना), चित्रयोग, 
मास्यम्रन्थ, विकल्प, शेखरापीड योजन, नेपथ्य-प्रयोग, कर्णपत्र 
भंग, गन्ध युक्ति, भूषण योजन, इन्द्रजाल, फोचुमार योग 
( किसी प्रकार के सफाइ फे खेल ), हस्तल्लाघव, विचित्र शाक- 
पुपन्भवय विकार क्रिया ( भक्ष्य भोज्य; लेसर पेय ), पानकरस- 
रागासव योजन ( शर्बत आदि बनाना ), सूचि कसे (दर्जी का 
काम), सूत्र कीड़ा ( नट का खेल ), वीणा-डमश्क 
वाद्य, प्रहेलिका, प्रतिभा निमोण, दु्वंचक योग ( पशुओं 
आदि की बोली की नक़ल ), पुस्तक वाचन, नाट्या- 
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ख्यायिका, दर्शन, काव्य, समस्या-पूरण, पत्रिक बेच वग विकल्प 
( टोकरी आदि बनाना ), तकुंकर्म ( कातता ), तच्षण ( बढ्दै का 
काम ), वास्तु-विद्या (इजिनियरी आदि ), सुवर्श-रूप्यरक्न- 
परीक्षा, धातुवाद, मशिराग ज्ञान, आकर ज्ञान ( खानां के बिषय 
सें ), वृक्षायुर्वेद योग, मेषन्कुककुटलावक युद्धविधि, झुक सारिका 
प्रलपन, उत्सादन ( शारीर की मालिश आदि ), केश माजन 
कौशल, अदर मुष्टिक कथन, म्लेच्छित विकल्प (गोपनीय भाषा), 
देश भाषा विज्ञान, पुष्पराकटिका निमित्त ज्ञान, निमित्त ज्ञान, 
यन्त्रमात्रक, घारणमात्रंक) संपाठ्य, भानसीकाव्य क्रिया, अभि- 
धान कोष, छन्दोज्ञान, क्रिया विकल्प, छलितक योग, वस्त्र 
गोपन, थूत विशेष, अक्षक्रीड़ा, भालक्रीडनक, वैनयिक ज्ञान, 
वैजयिक ज्ञान तथा व्यायामिक ज्ञान। 

पाठ्य विषयों के इस विवरण से इतना स्पष्ट होता है कि 
प्राचीन-काल में इस देश में ज्ञान न तो एकाङ्गी रक्खा जाता था 
और न ऐहिक पदार्थों का निषेधक । सर्व-लम्मत है कि बालक और 
बालिकाओं को सर्वाङ्ग सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान करना ध्येय था | 

शिक्षा के सभी अंगों का एक सुन्दर सामखस्य हम लोगों 
की राष्ट्रीय-शिक्षा का लक्ष्य होनां चाहिए। प्रत्येक समय और 
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देश के अनुभवों से लाभ उठाते हुए हमें अपनी प्राचीन शिक्षा 
में उचित संशोन्नन करने से पीछे नहीं हटना चाहिये। हमारी 
शिक्षा राष्ट्रीयता के आभास-मात्र के सहारे अधूरी और आपूण 
नहीं रहनी चाहिये। हमारे आदशाँ को अन्य देशों के आदरो 
द्वारा उपाजित होने से सहायना ही मिलेगी। उसकी अवहेलना 
करना भूल है ।? अस्तु:-- 

इस उपयुक्त रीत्यालुसार शिक्षा-पद्धति में पल्ला हुआ जीवन 
कितना उत्कृष्ट होगा । यह कहने की आवश्यकता नहीं । यह स्वयं 
सिद्ध है। सहस्नों की संख्या में लोग इसकी प्रशंसा कर चुके हैं 
बुद्ध के निर्देशानुसार यही मध्य का मागे हो सकता है । किन्तु 
इतने पर भी लोग यन्न तत्र मनु को नंगा, लुच्चा, लम्पट और 
विषयी कई कर ही अपनी क्षुद्र बुद्धि की व्यप्रता शान्ति कर 
पाते हैं । मेरी धारणा में वे स्वयं साहित्यिक '"*'"**"'" ओर 
“““*““-हैं। वे संसार में अपनी इसी पद्धति के सहारे कीर्ति 
की प्राप्ति होने के सरल-साधन की कल्पना करते हैं) 

जिस गुरुकुलीय जीवन में सरलता, सादगी, जितेन्द्रियता 
और तपस्विता का पूर्ण-रूप से सामान संचय किया गया हो 
उसकी उपयोगिता क्यों न महान्‌ हो? उसका आदर सर्वे-श्रेछ 
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है? आज-कल की भाँति वह खर्चीली नहीं है। साधारण से 
साधारण घर के बच्चे उससे लाभ उठा सकते ' । इन्द्रियां पर 
पूर्ण-हूप से संयम रखने के लिये आग ओर पानी रूपी खी 
ओर पुरुष को जहाँ आसानी से एक दूसरे के निकट न पहुँचने 
दिया जायगा, वहीं सदाचार और सच्ची शिक्षा का सवदा 
निवास रहेगा । यही भारतीय आदर्श है। यही उचित सभ्यता 
ओर शिष्टता की सुरक्षित रख सकती है. और घिद्वज्जनों के 
सम्मुख सर्वोच्च आसन पा सकती है। 
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EN 
सहुनशिक्षा का फइनः 
अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः । 
प्रमदा छा त्पर्थ नतु का्कोध वशानुगम्‌ ॥ 
सनु० २-२१४ 
“संसार एक शिक्षालय है और इम सब उसके विद्यार्थी हैं, 
इस शिक्षणाय की परीच्षाये बढी कठिन हैं । स्वावलम्बी विचार, 
शतंतर प्रियता और अपने “व्यक्ति पर इढ़ विश्वास रखने बाल्ने 
विद्यार्थी ह्वी इस परौच्षा में उत्तीण हो सकते हैं ।” 
"स्वामी सत्यदेव 
सह-शिचा का प्रश्न एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। इसकी 
अपनी विचित्रता बड़ी ही अनोखी है। जिसमें 
दो भिन्न-भिन्न संस्कारी आत्माओं के चौबीसों घटे के मेल का 
प्रशन है । यदि इसको यों ही आसानी से हलकर दिया जाय तो 
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नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में बह अपना कैसा स्वरूप 
स्थापित करेगा ? यद्यपि इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न लोगों के 
भिन्नभिन्न विचार समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
होते रहते हैं। उनमें सह-शिक्षा के सम्बन्ध में जो दलीले बी 
जाती हैं. वे भारतीयों की सममा में लचर और देय हैं । यही 
कारण है कि भारतीयों के मस्तिष्क में वे स्थान पाने में संकुचित 
सिद्ध हैं। 

इसमें संदेह नहीं कि भारत से इतर कुछ देशों में सह- 
शिक्षा की प्रणाली प्रचलित है, जिसका परिणाम जैसा होता है 
वहा की जनता के सम्मुख आ चुका है। जिसका चित्रण कर 
कोई भी शुद्ध भारतीय आत्मा काँप उठेगी। केवल यही बात 
नहीं कि सहशिक्षा की समस्या से भारतवासी ही घबड़ा जायेंगे, 
प्रत्युत योरप के लोग भी इससे घृणा करने लगे हैं। जर्मनी, 
अग्रेरिका आदि देशों में तो इसका यहिष्कार प्रारम्भ हो गया 
है। इसलिये हमें आश्चर्य है कि पददलित भारत के गुलाम 
आरतवाखियों में से कुछ इने गिने सुधारवादी होने की डींग 
मारने वाले लोगों की मनःशक्ति में अपने पतन की इस दूसरी 
धारणा को क्यों स्थान मिल रहा है। क्या इन्दी प्रयक्नों में जे 


१३३ 


मनु और खियाँ. 


भारत में वीर और वीरांगनाओं की उत्पत्ति का चित्र चित्रित 
करते हैँ । 

जिस शिक्षा का अर्थ बालकों को उनके व्यक्तित्व का उनके 
सम्मुख रखना अथवा ज्ञान कराना है, जो बिना वीय॑-रक्षा के 
असंभव है, सह-शिक्षा में निश्चय ही उसका सर्वनाश हो 
जावेगा । इसलिये कि व्यक्तित्व ऐसी सरल बस्तु नहीं है जिसे 
आसानी से हर मनुष्य अपने अन्तःकरण में स्थापित कर सके । 
योरप में जहाँ सह-शिक्षा की प्रणाली प्रचलित है, तनिक लोग 
बतावें कि वहाँ के शिक्षित समुदाय के मध्य कितने लोग ऐसे'. 
हैं, जिन्होंने विद्यार्थीन्जीवन में अपने व्यक्तित्व को समभा है 
और उस पर अमल करते रहे हैं? हाँ! भारत के सपूत आज 
भी इस पतन के जमाने में अपने व्यक्तित्व को योरप से अधिक 
ही सममते हैं । यही कारण है कि भारत में अब भी सदाचार 
की घवल छटा छिटक रही है । परन्तु जिस दिन सह-शिक्षा का 
आदुमीव दोगा निश्चय ही भारत भी योरप जैसा बन जायगा 
और इन सुधारवादियों की ( जो सह-शिक्षा के पच में हैं ) 
खोपड़ी पर चदुकर लोग व्यभिचार का ताणडनननुत्य करते हुए 


दिखाई देवेंगे । 
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सह-शिक्षा के सम्बन्ध में सब से बड़ी समस्या आधार 
सम्बन्धी ही है। बालक और बालिकायें जब इस वृत्ति और रूप 
को प्रकृति की कृपा से ही प्राप्त है तो उनके परस्पर के सहयोग से 
व्यभिचार की आशङ्का अवश्यम्भावी है। इसलिये उस अवस्था 
तक कृत्रिम दीवार का खड़ी कर देना आवश्यक ही है, जब तक 
कि वे अपने अपने व्यक्ति को न समभ लें और उस पर अमल 
करना न सीख जायें | अतः इस अन्धानुकरण से हमको लाभ 
नहीं भयंकर हानि ही होगी । 

स्वर्गीय लोला -शाजफ्तराय नैं अपनी अनहैपी इण्डिया 
नामक पुस्तक में लिखा है कि--“योरप के अन्दर स्थित शिक्षा- 
प्रणाली में हाई स्कूल के छात्र-जाजाओं के सम्बन्ध में संब से 
प्रथम बात तो यही है कि वे जितने युवक और युवतियाँ सहभोञज 
नाच-रंग, मोटरादि में साथ-साथ बैठती हैं, उनमें ९० प्रतिशत्‌ 
ऐसी हैं जो आलिंगन और चुम्वन का आनन्द लेती हैं । 

“ee परन्तु चुस्वन और आलिंगन तो प्रारंभ की 

बातें हैं। इनसे ही अन्त नहीं हो जाता। उनमें ५० प्रतिशत दो- 
विषय-भाग सम्बन्धी स्वतंत्रता लेने लगते हैँ |” 

यह बात मिथ्या नहीं है, अमेरिका के जज सि० लिंदसे मे 
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सवयं लिखा है---“हाई स्कूल सें पढ्ने वाली बालिका शायद ही 
अज्तयानि बचती हो ।” 

सन्‌ १९३४ की फरवरी सास की “सहेली? के ४६५ पृष्ठ पर 
रामनारायण मिश्र बी० ए० सम्पादक भूगोल ने विभिन्न देशों की 
यात्रा के परिणाम स्वरूप कुछ प्रश्नोत्तरी छपवाई है। जिसमें बे 
लिखते हैं---/वहाँ के सत्री पुरुष धर्म ( सदाचार ) से विमुख हो 
रहे हैं और पाको, जंगलों तथा दूसरे स्थानों में ऐसे निल 
काम करते हैँ जिनका वर्णन किसी सभ्य-पन्निका में नहीँ किया 
जा सकता |” 0000 

आज यदि इन उपयु क्त उदाहरणों को इन सुधारवादियों के 
सम्मुख रक्खा जाता है तो वे जो“ईत्तर देते हैं वह निम्न हैं। 
जो प्रयाग से प्रकाशित “विज्ञान” के दिसम्बर १९३४ के अंक 
में इस प्रकार स्थान प्राप्त किये हुये हैं:-- 

/(---सतीख और.अद्वचय की रक्षा के विचार पागलपन 

केहें। 

१---व्यक्षिजार में. कोई दोष नहीँ । 

३--जैसा नदी में जाकर हर एक पामी पीता है, वैसा 
दी मुदी जैसी खी है। 
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हम पाश्चात्य सभ्यता के रंग में आकर अथवा वहाँ के 
डावढरों के कथनानुसार ही खी संयोग को जरूरी नहीं बतलाले, 
त्युत हम इन प्रथाओं का विरोध ही करते हैं, किन्तु विज्ञान की 
सत्यता से इनकार नहीं किया जा सकता | हम युवक-थुत्रतियों 
के मिलन पर बंधन नहीं रखना चाहते, परन्तु उन्हें पाश्चात्य 
देशों के समान स्तंत्रता भी नहीं देना घाइते । शायद पाठक 
यह कहें कि मिलन होते ही काम-वासना प्रज्वलित हो उठेगी 
शर समाज नैतिक पतन की रंगस्थली हो जायया । परन्तु युवक 
युवतियों के मिलन का परिणाम निश्चित ही बासना-दुति होगा, 
यह नहीँ कहा जा सकता । ऐसा निष्कर्षं एकदम निकाल लेना 
स्वतंत्रता पर अत्याचार करना होगा। सह-शिक्षा के आचाय 
ओर उसके हिमायतियों तथा मनो-वैज्ञानिकों का यह दावा है किं 
्वतंत्रता-पूर्वक मिलने-जुलने से युबक-युत्रतियों की काम-वासनां 
प्रसुप्त नहीं रह पाती और फिर वासना उन्हें उतना अधिक 
नहीं सताती । एक दूसरे से अपने विचार आदान-प्रदान करते 
रहने से वह दृविश मर जाती है। लोग जानते हैं कि हलवाई 
का सन कोई मिठाई खाने के लिये नहीं चलता । क्योंकि मिठाई 
सदा सामने रहने के कारण बिना खाये उनकी मिठाई खाने की 
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हेविश मिट जाया करती है। इस प्रकार के निर्णय से युवक- 
युवतियों का स्वास्थ्य अच्छा होता है । उनकी अनेक मानसिक 
और शारीरिक कमजोरियाँ दूर हो जाती हैं। उनके जीबन में 
सन्तोष और आनंद का उद्य होता है। वे अ्रप्राकृति कृत्रिम 
सथा विकत उपायों से अपना बह्मचय नष्ट नहीं करते । वासना 


आऔर सहवास की आग उनके हृदय ओर स्वास्थ्य को नहीं 
जलावी । एक सात्विक वातावरण का आविभोव होता है जो 


हमारे भावी-जीवन को प्राण-प्रक तथा स्वावलम्बी बनाता है। 
जीवन में उमंगों तथा हसरतों का ज्वार आता है और जीबन 
के निकट की सारी चीज़ें कत्तैव्य की ओर उत्साहित करती हैं । 
जीवन का वास्तविक स्वाद आता है। इसलिये हमारा तो यह 
विश्वास है कि यदि भारत में सह-शिक्ता और बिता अधिक 
खामाजिक-बन्धत के युवक-युवतियों को अपने विचारों का 
आदान-प्रदान करने का अवसर दिया जाय और उनके बीच से 
खी-पु्ष का हौआ निकाल दिया जाय तो निश्चय ही भारतीय 
युवक ओर युवतियों का स्वास्थ्य सुधरेगा । भेड़ बकरियों की 
तरह एक को दूसरे से अलग बन्द रखने से हमारा नैतिक-पतन 
अवश्यम्भावी दै । उपदेश और सिद्धान्तों की थोथी भीत उठा 
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कर प्रकृति के नियमों को बहुत दिनों तक नहीं रोका जा 
सकता । 

“पूर्वीय विद्वानों का मत है कि पाश्चात्य सम्मता राच्चसी 
है, उससे आह्म-चिन्तन में बाधा पड़ती हैँ । सम्भत्र है यह मत 
ठीक भी हो, परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्रकृति के 
अनुशीलन के बिना हमारा जीवन हरगिज सफल नहीं हो सकता। 
इस समस्या को जिस प्राकृतिक रीति से पाश्चात्य विद्वानों में 
सुलमाया है वही हमारे लिये भी सबक़ होना चाहिये । यह इसी 
की बदौलत आरम-चिम्ता के थाथे वसूलों की ताक पर रखकर 
केवल शरीर और स्वास्थ्य की आर ध्यान देने वाले पाश्चात्य 
देश, हम चिन्तको से कहीं अच्छे हैँ । आज वे ही हमारे मस्तक 
पर चढ़कर हमें अपनी सनक का शिकार बना रहे हैं। उनकी 
मानवी-शक्ति के आगे आज हम भी नत-मस्तक हो रहे हैँ । इसका 
श्रेय उनके स्त्रतंत्न सामाजिक वातावरण को है और इसका हेय 
हमारी आत्म-चिन्ता को ।” 

यह हुआ हमारे देशवासी भाई का सह-शिक्षा संबंधी 
बिचार ! लिस पर दृष्टिपात करना अति आवश्यक हैं। यपि 
अभी आप भी किसी इचित निण्कर्य पर नहीं पहुँचे हैं, आपको 
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आत्मा भी सशंकित है । फिर भी धृष्टता भरी पड़ी है । इसलिये 
कहा जायगा किला शोह्ररच की सनक में, सनक जाना कोई 
आश्चय -जनक और नई बात नहीं |” संसार में ऐसे मनुष्यों 
की संख्या बहुत है, जिनमें यह शुण पाये जाते हैं। ऐसों का 
हृदय अस्थिर और चंचल होता है | यही तो कारण है कि बे 
गंभीरता की शह में पहुँच कर चास्तविकता को पहचान सकने 
में सदा असमथ रहे हैं} 

मनो-वैज्ञानिक और समाज-शास्त्री क्या ! साधारण से 
साधारण मनुष्य तक इस बात का अनुभव करते हैं कि युवक 
ओर युवतियों का निर्माण परस्पर के साहदचय के लिये ही है, 
परन्तु क्या मर्यादा को तोड़ कर या व्यवस्था का नाश करके ? 

जिस युवावस्था के वड़ित-तरंगों में प्रवाहित होकर मनुष्य 
जिसके लिये अपनी दिखाए..कर्पताओं को विचित्र धारा में 
बाया करता है, और जसके. समीप पहुँचने की अमिलाषा में 


प्रेरित होकर अपने विचारों की -काय-रूप में परिणत करने के 
लिये बड़ी-बड़ी आशाओं के पुल बाँधा करता है और जिसकी 
छाया-मात्र के स्पर्श से अपने आपको स्वग में पहुँचा हुआ 
सममता है, उसको प्रत्यक्ष देखकर तो उसकी अन्तर्वदनाएँ 
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शतशः धन्यवाद्‌ ही दे उठेंगी। फिर यह ता उसके लिये और 
भी हर्ष की बात होगी कि वह कुछ काल तक उसके सम्पर्क म 
रमण करेगा | 


युवक और युवतियाँ एक साथ बैठकर बोलकर, अपने 
विचारो का परस्पर आदान-प्रदान कर, इसके आगे च बढ़ेगा ? 
यह सोचना निरी अज्ञानता दै । युवावस्था की उठती हुई ज्यालायें, 
विद्यार्थी-जीवन की उदणडता ऐसे ही अवसर की ताक में रहती 
हैं । युवक और युवतियों का मेल उनकी माँगी मुराद है । 


समाज ने युवक और युवतिया के आसानी से मेलपर 
नियंत्रण क्यों लगा रक्खा है ? इसलिये कि इस अवस्था में तनिक 
अपने व्यक्तित्व के प्रति मनुष्य में विवेक नहीं हुआ रहता | वह 
मदान्ध हो उठता है। खासकर पुरुष इससे सब से आविक 
निलेज जौर निडर है । यदि यह नियंत्रण न होचा तो काम-शक्ति 
से वाडित मनुष्य भारत को भी योरपबना देने स पीछे न रहता। 
इस अवस्था में उसकी वृत्तियाँ पशुत्य का रूप पकड़ती हैं, परन्तु 
नियंत्रण उनका दमन कर देता है। अतः इस प्रकार का समाज 
का नियंत्रण आवश्यक है । 
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मनो-वैज्ञानिकों की बातें उच्छुड्नल हैं, भारतीय आदश के 
प्रतिकूल हैं। बह्‌ आरत के लिये कभी स्वीकार करने योग्य 
नही । इन विचारों की थोथी भीत पर भारतीय आदश का 
बलिदान करना बुद्धिमत्ता नहीं । विशेषतः उस अवस्था में जब 
कि दोनों संस्कारी आत्माएं आलिङ्गन, चुम्वन और संभोग की 
इच्छुक रहती हैं। फिर यह कहना कि संयोग से उनकी हृविश 
मर जायगी, मूर्खतापन का प्रथम लक्षण हैं। मनोविज्ञान अपना 
विचार इसके विपरीत प्रकट करता हुँ । वह कहता है---किसी 
ऐसी बस्तु को देखकर जिससे मनुष्य क्री अन्तरात्मा हर्ष का 
अनुभव करती है। उस कवष के पश्चात्‌ उसके मस्तिष्क में एक 
गांठ पड जाती है ओर उस गांठ के फलस्वरुप उसका ध्यान रह 
रह कर उसी ओर झुड़ा करता है । जैसे कोरे काराज को मोड़ 
देने से काग में एक धारा बंध जाती है और उस थारा के फल- 
स्वरूप काराज का वह अंग उसी ओर मुड़ता रहता है जिस ओर 
बह मोड़ा गया होता दै । फिर यह स्त्री और पुरुष तो प्राकृतिक रूप 
से ही उस ओर सोड़ेगये पदाथ हैं, ऐेसी स्थिति में आप सह-शिक्षा 
का प्रसार कर, कया उस शुभ अवसर के लिये सहयोग नहीं दे 
रहे हैं ? जिसमें बबेरता का प्रसार होना निश्चित है। इसी 


१६८ 


धह-शिक्षा का प्रश्न 


बबैरता से उस अवस्था तक--जिसे विद्यार्थी-जीवन कहते हैं--- 
बचाने के लिये ही कत्रिम दीवार की आवश्यकता हुई है। क्योंकि 
विद्यार्थी-जीवन में चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। कया कोई 
बुद्धिमान मनुष्य कह सकता है कि सह-शिक्षा में दोनों का बिस 
एकाम रहेगा ? अतः इस विषय में भारत फे बीच विजय पाना 
तमि टेढ़ी खीर है। हाँ ! यदि पयोप्त नियत्रण का विश्वास 
दिलाया जाय तो चाइ भले ही सफलता मिल जाय, किन्तु मेरी 
धारणा तो सशङ्कित ही है। 
इविश मरजाने वाली बात भी मेरी समम में नहीं आती । 
हलवाई को हम मिठाई खाते हुए नहीं देखते | इसलिये कह देते 
हैं कि उसकी हविश मर गई हैं। परन्तु वास्तविकता तो यह है 
कि वह नित्य प्रति ही मिठाई का सेवन करता है। हमको न 
मिठाइयों के दर्शन होते हैं, न हम उसकी इच्छा ही करते हैं 
और हलवाई तो खरीदने बालों से पूर्व ही उसका स्वाइ ले 
चुका होता है। अतः यह कहना अज्ञानता है कि निरन्तर के 
दर्शत से हविश मर जञायगी । भत्युत निरन्तर के दर्शन से स्पर्शन 
की इच्छा उत्पन्न होती है और स्पश न के पश्चात्‌ जो भाव उत्पन्न 
होता है वह वीभत्स है, उसका बार बार लिखना अनुचित है। 
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मनु कहते हैं :--- 
न जातुकामा कामानां उपभोगेन शाम्यति । 
इचिषा कृष्ण वर्मेव भूच एव भिवर्धते ॥ 


मनु० २-९४ 

जिस प्रकार घृत के डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती 
है, उसी प्रकार दर्शन के बाद पुनः दश न की ओर स्पशन के 
बाद पुनः स्पशेन की इच्छा उत्पन्न होती है। जिसका निरन्तर | 
विकास होकर एक तारतम्य बंध जाता है। यदि इसका उपयोग 
विवेक अथवा नियंत्रश-पूर्वेक नहीं होता तो क्षी और पुरुष दोनों 
जिस अवस्था को प्राप्त होते है, बस, वह मृत्यु के समीप का 
स्थान है । 

जिसके लिये अभी मतभेद है और जिसका अमेरिका में 
भी बहिष्कार हो रहा है, उसी को हमारे देशवासी अपनाने के 
लिये सलाह दे रहे हैं । यह भारतवर्ष का कैसा दुभोग्य है! 
एक शुलामी इधर वाल-विवाह को अभी दूर नहीं हुई है, दूसरी 
को बुला रहे हैं । केसा पागलपन का विचार दै ? 

२४ दिसस्बर १९३४ का प्रताप लिखता है :--“कलकते 
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के रोटेरी छव में वहाँ के प्रमुख विद्वानों ने इस विषय पर अपने 
विचार प्रकट किये कि 'बालक-बालिकाओं की एक साथ शिक्षा! 
ही या नहीं !? 


श्री घोष ने इङ्गलैण्ड का उदाहरण देते हुए सह-शिक्षा के 
अनिवार्य और न होने को भारतीय-जीवन का सब से दुःखी 
पहलू बताया | इस पर डा० जेन्कीन्स ने सह-शिक्षा का विरोध 
करते हुए कहा--“अमेरिका में इसके विशुद्ध आन्दोलन मच 
रहा है। बालक और बालिकाएँ इससे समान वृद्धि नहीं कर 
पातीं । इसलिये उनका मिश्रण अवांछनीय है ।” 

सितम्बर १९३४ की सरस्वती में श्री संतराम जी बी० एट 
ने भी इसका घोर विरोध किया है। जिसका पाठकों की अनुभूति 
के हेतु इम यहाँ उद्धरण दे रहे हैं;-- 

“जो बस्तु एक प्राणी के लिये अमृत है, वही दूसरे के 
लिये विष हो सकती है । निरोग मनुष्य को घृत घुटि देता है, 
पर रोगी को उसी से हानि हो सकती है।ठंडे देशों में मांस-मदिरा 
पौष्टिक जान पढ़ते हैं, परन्तु गरम देशों में इनसे नाना प्रकार 
के रोग उत्पन्न हो जाते हैं । कृषि-शाख का एक मोदा सिद्धान्त 
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है कि जब किसी नये इलाके में आप खेती करने जाय तो 
आपको पहले यह देखना चाहिये कि वहाँ के किसान वहाँ 
कया बोले हैं । उनके दीघ-काल के अनुभव पर बिचार करने 
के बाद ही आपको वहाँ किसी नई चीज़ की खेती शुरू करनी 
चाहिये । यदि आप बिना सोचे सममे आसाम की चाय असृत- 
सर सें पैदा करने का यन्न करेंगे तो आप निश्चित रूप से 
हानि उठायेगे । किसी देश के जलबायु का प्रभाव, पशु-पत्षियों 
के स्वभाव और स्त्री-पुशषों की प्रकृति का सम्यक्‌-ज्ञान, जितना 
वहाँ के आदि निवासियों को रहता है; उतना नवागन्तुकों को 
नहीं हो सकता । जिन लोगों ने भारत सें कषि-कर्म को उन्नत 
करने के लिये बिना सोचे-त्रिचारे योरोपीय और अमरीकन 
विधियों का प्रयोग किया, उन्हें अन्त को हानि उठानी पड़ी । 
परन्तु जिन्होंने अपनी बुद्धि से काम लेते हुए पश्चिम की 
अच्छी बातों का अपनी अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित करके 
अपनाया, वे मजे में रहे । मारत इस समय अंग्रेजों के आधीन 
है, इसलिये उसे इङ्गलैएड के सभी रीति-रिवाज दैवी दिखाई 
देते हैं। विलायत में लोग सबेरे नहीं उठते; बस हम समते हैं 
कि सतन्त्रता प्राप्त करने के लिए हमें भी दस बजे तक सोये 
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रहना चाहिये। हम उनकी ऐसी बातों का उन्नति का मूल कारण 
मान कर उनकी नक्रल करते को दौड़ पड़ते हैँ। फारसी में एक 
कहावत है कि “गक्नल के लिये भो अग्गल चाहिये ।” परन्तु 
हम हैं कि अपना हिताहित सोचे बित्ता उनकी प्रत्येक बात का--- 
विशेषत: बुरी बात का--अनुकरण करने लगते हैं । 

ठीक ऐसी ही बात सह-शिक्षा--लड़के और लड़कियों के 
एक साथ पढ्ने की है। क्योकि योरप में सह-शिक्षा है आर 
योरोपीय जातियाँ स्वराज्य भोगी हैं, इसलिए हमारे यहां भी 
सह-शिक्षा होनी चाहिए! योरप की यह सौगात हमारे लिए 
हितकर है या अहिचकर इस पर गम्भीरता पूर्वेक विचार करने 
की हम कोई आवश्यकता ही नही समभते । जो शिक्षा-पद्धति 
जाति के शरीर और चरित्र को दुबल बनाती है, वह सवथा 
त्याज्य है। जो खराज्य हिन्दुओं की गरदन सुसत्मानों के हाथ 
में देता है, जो हिन्दुओं को उनके मानवीय अधिकार नहीं 
दिलाता बह विदेश! राज्य से भी बदतर है। पंजाबी में कहावत 
है “भाइ में पड़ बह सोना जा कानों का खाय ।” यदि सह-शिक्षा 
हमारे लड़के और लड़कियों में अनाचार फलाती है; उसके चरित्र 
को दुर्वल करती है; तो चह हमारे लिए माहा नहीं हो सकता । 
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सह-शिक्षा को ग्रहण करने से पहले हमें देखना है कि 
हमारे पूर्वजों का अनुभव इस विषय में क्या कहता है | मनु 
महाराज कहते है: 
मात्रा स्वसा दृहिचा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
यलवानिन्द्रिथग्रामो विद्वांसमपि कषेति ॥ 

सनु० २-२१५ 

अथात्‌ पुरुष को चाहिए मां, वहन और पुत्रो के साथ भी 
एकान्त में न बैठे, क्योंकि ये इन्द्रियां बड़ी बलवान हैं। बड़े बड़े 
संयमी पुरुषों को भी वश में कर लेती हैं। 

पुराणों में बड़े-्रड़े ऋषि महर्षियों के उदाहरण देकर बार, 
बार उपदेश किया गया है कि कामदेव बड़ा बली है । इससे इन 
अहा और विष्णु, आदि देवताओं को भी परास्त कर दिया था । 
इससे सदा सावधान रहना चाहिए । मनु ने ब्रह्मचारियाँ के 
आचरण के लिये जो नियम बताये हैं, उनमें खी के दृश न-स्पर्शन 
और संगति का विशेष रूप से निषेध किया है। 

स्वामी दयानन्द जी भी अपनी शिक्षा-विधि में कहते हैं कि 
लड़के और लड़कियों के विद्यालय बिल्कुल अलग अलग और 
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एक दूसरे से दूर होने चाहिएँ और लड़कियों के विद्यालय को 
स्त्रियाँ ही अन्यापिका होनी चाहिएँ । 

यह तो हुआ प्राचीनों का अनुभव--उस समय के भारतीय 
मनीविद्रों का अनुभव--जब यहाँ हमारा राज्य या; जब यहा 
मुसल्माची सभ्यता का प्रजेशा नहीं हुआ था और जब हिन्दुओं में 
दूसरी जातियों को भी अपने मे आत्मसात कर लेने की शक्ति 
थी, परन्तु जब हमारी प्रभुता नष्ट हा चुकी है, जब हम दूसरों को 
हज़म करना तो दृर; अपनी बहून्ेटियां की भी दूसरों से रक्षा 
नहीं कर सकते, जब आये दिन हिन्दू लड़कियां का अपहरण 
हाता रहता है, सह-शिक्षा का क्या परिणाम हो रहा है? सुमे 
भारत के दूसरे प्रान्तों का उतना नहीं परन्तु पंजाब के विषय में 
में कह सेकेता हैँ कि इसका फल अच्छा नहीं हो रहा है । पंजाब 
में आधे से अधिक लोग--मुसलमान-तों अपनी लड़कियों 
को बुरके में द्विपाये रखते हैं । अनस यह आशा की ही नहीं जा 
सकती कि वे सह-शिक्षा के पक्ष में हों। इसलिये लड़कों के 
कालेजों में पढ्ने बाली लड़कियाँ पंचानत्रे प्रति सेकड़ा हिन्दू 
ओर इसाई हैं। फिर ८०-९० लड़कों के क्लास में ८, ९ लड़- 
कियाँ न तो लड़कों में आदर-भाव पैदा करती हैं. और न एक 
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दूसरे का लिहाज ही । उनसे ऐसी बातों की आशा करना मानत्र- 
प्रकृति के साथ सखौल करता है । कालेओं में पढ़ने बाले 
लड़के साधारण कौटि के ही होते हैं। उनको इन्द्रिय-दमन भी 
नहीं सिखाया जाता । वरम्‌ इसके विपरोत शेक्सपियर के 
"जन्य, लाइक-इ5” और कालिदास के “शकुन्तला” जैसे 
नाठक पढ़ाये जाते हैँ । उनसे संयम की अधिक आशा भी नहीं 
की जा सकती ? जिस आश्रम के कुलपति मद्दात्मा गांधी जैसे 
व्यक्ति हों और जहाँ अखिल-भारतवर्ष से चुन कर विशेष संयमा 
युवक-युवहियाँ लाई गई हों; जब वहाँ भी गड़बड़ हो जाय 
झर महात्मा जी को उसके लिए उपवास करना पड़े तब आप 
समझा सकते हैं कि मनुप्य प्राणियों में काम-बासना कितनी 
प्रबल है। बात तो असल में यह है कि पवित्रता और उच्च 
आध्यात्मिक आदश का चाइ कितना भी ढोंग क्रिया जाय। 
जहाँ भी युवक और युवतियाँ बिना क्रिसी मयादा के आपस 
में मिलेंगी, वहाँ सभी बाँध दूट कर; गड़बड़ जरूर फेलेगा । 
ऐसी अबस्था में अनुमान किया जा सकता है कि सह-शिक्षा 
के प्रभाव से छात्र-छात्राओं का चरित्र कहाँ तक पवित्र बरना 
रह सकता है । 
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एक तो वतमान शिक्षा-प्रणाली बैसे ही स्वयं लड़कों के 
लिए निकम्मी है, फिर यदि उसके साथ वह हमारे लड़के और 
लड़कियों के चरित्र को भी ब्रिगाइने वाली हो तो फिर वह सह 
नहीं हो सकती । 

पदा प्रथा को दूर करने की बात दूसरी है। पदी न करने 
का मतलब यह कदापि नहीं कि स्त्रियाँ पर-पुरुषों से चाहे जैसे 
स्वछन्दता पूर्वक मिलती रहें । महाराष्ट्र आदिप्रांतों में पर्दा बिल्कुल 
नहीं है। परन्तु वहाँ भी लड़कियों को और युवती स्त्रियों को 
यह आज्ञा नहीं है कि वे जहाँ चाहें और जिसके साथ चाहें 
अकेली घूमती फिरें । जो लोग पदी उठाने का र्थ स्त्री-पुरुषों का 
मर्यादित मेल मिलाप समभते हैं वे भारी भूल करते हैं । 

कहा जाता है कि सह-शिक्षा होने से स्त्री-शिक्षा का प्रचार 
अधिक हो जायगा । परन्तु मेरी राय में तो उस करार 
सेन प्रचार होना ही अच्छा हे। जब तक भारतीय लोग 
पाश्चात्य लोगों के सहश अपनी स्त्री-पुरुष सम्बन्धी नैतिकता 
को गौण वस्तु न ठहरायेंगे, तब तक सह-शिक्षा से सदा सिर 
फुटोवल ही होता रहेगा । प्राइमरी स्कूलों तक से लड़के के 
अनाचार की शिकायतें बरावर आती रहती हैं। ऐसी दशा में 
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इस बात की क्या गारणटी है कि लड़कियों के साथ हुराचार 
नहीं होगा ? 

थोड़ दिन की बात है; सुना है; लाहौर के एक कालेज का 
एक झुसहमान प्रोफेसर एक सिकल लड़की के घर चला गया। 
वह लड़की उसके कालेज में पढ़ा करती थी। लड़की के माता- 
पिता उस समथ घर पर नहीं थे | वह वहाँ जाकर लड़की से 
अनुचित हासय-विलास करने लगा । इतने में लड़की के पिता 
आ गये । उन्होंने उसे खुब पीटा ओर उठा कर मकान के बाहर 
फेंक दिया । यहद बात सत्य है तो सह-शिक्षा के कडे फल का 
यह एक बहुत अच्छा नमूना है । 

कुछ लोग कहते हैं कि सह-शिक्षा द्वारा परस्पर मेल 
मिलाप से लड़कियों में कुछ लड़कों के और लड़कों में कुछ 
लड़कियों के गुण आ जाने से, उनकै जीवन एक पत्ती नहीं रहते । 
यदि उनकी बात ठीक भी मान ली जाय तो इसके लिए घर में 
ही भाई बहन, चाचा, ताङ और मौसी, फूफी से मिल लेना 
पयोप्र और निरापद्‌ होगा। 

लड़कियों की योग्यता को ऊँचा करने के लिए उनको 
लड़कों की प्रतिनन्दिता में लाना भी अनावश्यक है | स्त्री का 
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कार्य-लेत्र पुरुप के कार्य-क्षेत्र से बिल्कुल अलग है । उनको एक 
दूसरे का प्रतिद्वन्दी बनाने से समाज को कुछ लाभ नहीं; हामि 
ही है। खियों का अपना जगत्‌ अलग है। उनकी प्रतियोगिता 
उसी में होनी चाहिए । स्त्रियों को पुरुष और पुरुषा को स्त्री 
बनाने की चेष्टा करना सामाजिक शान्ति के लिए बहुत अहित- 
कर है। 

जैसा कि में आरम्भ में कह चुका हूँ, हमारे कुछ भाइयों 
की धारणा है कि स्वतन्त्र होने ओर वीर कहलाने के लिए देश 
में सह-शिक्षा का होना जरूरी है । परन्तु उनकी यहद घारणा 
निर्मल है । सह-शिक्षा का सब से अधिक प्रचार अमेरिका 
ओर इज्नलैणड में ही है ओर वहाँ स्त्रियों की संख्या पुग्षो से 
बहुत अधिक है । जापान, जर्मनी) इटली और फ्रांस की स्त्रियाँ 
अङ्गरेजी स्त्रियों के समान स्च्छन्दु बिल्कुल नहीं । इस 
पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि ये देश स्वतन्त्रता 
और वीरता में इङ्गतैएड से किसी अंश में कम हैं । 
गत २३ जून को बर्लिन-स्थित जापानी राजदूत श्रीयुत फूजियो 
उचिडा ने इण्डियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अधिवेशन में 
आधुनिक जापान पर भाषण करते हुए कहा था--“जापान में 
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स्त्रियों के साथ गुलामों का सा वर्ताव किया जाता है---योरोपीय 
लोगों की यह धारणा सर्वथा निराधार है । हॉ, यहद ठीक है कि 
आधुनिक योरोवीय ऋथों में अधिकारों की समानता जापान में 
बिलकुल नहीं । जापान का आदर्श एक राष्ट्रीय राज्य है । 
उसमे पुरुषों का काम राजनीति का ख्याल रखना है और स्त्रियां 
का काम बच्चों का ओर उनकी शिक्षा का ध्यान रखना । 
अ्रम्न-विभाग जापानी जीवन का प्रधान नियम है। जापान में 
भी अपवाद हैं, जैसे कि सब जगह होते हैं, परन्तु त्रे अपवादों 
-से बढ़ कर और कुछ नहीं, इसलिए वे प्रचलित वस्तु-स्थिति के 
द्योतक नहीं हो सकते । स्त्री-पुरुषों का स्वच्छन्द मेलमिलाप 
और सह-शिक्षा अभी तक जापानी वातारण के लिए विजातीय 
बातें हैं | तीन वर्ष हुए मैं टोकियो विश्व-विद्यालय में था । 
उस समय में केवल एक ही लड़की को जानता था और 
बह मेरी भगिनी थी ।”--दरीव्यन जुलाई ४, १९३४ | उसी 
विषय में जर्मनी का हाल सुनिए । श्रीमती शिरियम त्रियं 
सामक अमरोकन पत्रकार १२ मई १९३४ के “दूडे” में लिखती 
हैं कि जसी में पुरुषों के साथ स्त्रियों की प्रतियोगिता भूल में-- 
स्कूल में--ही बन्द कर दी गई है । जहाँ तक सम्भन 
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था सह-शिक्षा का अन्च कर दिया गया है। लड़कियाँ अब, 
विशेष स्कूलों में ही भर्ती हा सकती हैं। वहां गम्भीर अम्ययम पर 
सही, वरन्‌ शारीरिक-शिक्षा पर दी अधिक बल दिया जाता है ए? 

स्त्रियां की संगति में रहने से पुरुषों को फ्या हानि दोती हैं, 
इसका वशीन करते हुए विश्व-विश्रुत जसन प्रोफेसर एद 
बंऊमहार कहते हँ--- 

#पुछुषों का स्थान घर या रागनरंग की मगफिल नहीं । वहाँ 
बै महफिल के लायक हो जाते है, युद्ध के लायक नही । बलच 
की महफ़िलों में युवक को बड़ा भारी भय रहता है, लड़कियां 
उसकी वापसी करती हैं। पुग्यो का स्थान युद्ध-तेत्र और पुर्या 
के सम्मेलन हैं, न कि स्त्रियों की महफिले ।? 

फिर सन्‌ १९१८ में जर्मनी की विफलता के कारण वता 
हुए, वे ही प्रोफेसर कहते हँ--- 

स्त्रियाँ ने एक ऐसी स्ब्रैण संस्कृति वसा दी थी जो भयानक 
जिपयलुच्ध उपभोगों, साहित्य छौर नाटक, विज्ञान और कला से 
भरी हुई थी । स्त्रियाँ के कारण भोग-विलास में फंस कर पुरुष 
दिन अर घर में घुसे रहते मे, फौजी कवायद के लिये बहुत कम 
समय देते थे । इसीलिए अमनो न जीत सका । 
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वहाँ के प्रचार मंत्री श्री जोसेफ़ गोइवहस का कथन है-- 
“हम नाजियों ने खयां को सार्वजनिक जीवन से बाहर निकाल 
दिया है | प्रकृति ने खरी को घर की चहार दीवारी में बैठ कर 
कोम करने के लिए बनाया है, बाहर निकल कर काम करने 
के लिए नहीं ।” 

इन सत्र का उद्देश्य यह है कि स्त्रियाँ बाहर के पुश्षोचिए 
कामों को छोड़ कर अपने घरेलू कामों को संभाले । पर इससे 
जर्मन स्त्रियाँ नाराज नहीं हुई । वरन्‌ सच्चाई यहद है फि 
गर्टेरडवान सीडलिदज और हेलन वेचस्ट्रीन जैसी घनाक्य 
स्त्रियों ने ही अपना रुपया पानी की तरह बहा कर निर्वाचन 
में हिटलर को जिताया था। हिटलर को पुरुषों की अपेक्षा 
स्त्रियां के चोट बहुत अधिक मिले थे | हमारी भारतीय बहनां 
को भी सह-शिक्षा को अहित समझने वाले भाइयों से प्रसन्न 
नहीं होना चाहिए, वरन्‌ जर्मन स्त्रियों की तरह हसी चात को 
अच्छा सममना चाहिये जिसमें हमारी जाति और देश का 
अला दै ।? 

इस इतने घड़े गंभीर विचार के बाद में एक उद्धरण 
देना और अनिवार्य समझता हुँ और फिर अपने थोड़े से 
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रहे सहे विचारों का प्रदर्शन करा कर इस लेख को समाप 
करूंगा | 

सर एस० राधाकृष्णन ने अभी हाल में ही वालदेगर में होने 
बाली बराम दार्शनिक कांग्रेस की स्वागत-सप्रिति के अध्यक्ष की 
हैसियत से जो भाषण दिया है, बह्‌ विचार-शीलता, तात्र 
अनुभूति और स्थिति के सपष्ट-दर्शन की दृष्टि से अत्यस्त उच्च 
कोदि का है। जिसके वियय सें २४ दिसम्बर १९३४ का प्रताप 
लिखता है:-- 

“सर एस० राधाकृष्णन मे अपने भाषण में अधिक से 
अधिक स्पष्टता एवं सुन्दरता के साथ यह बतलाने की चेष्टा 
की है कि समाज की विषम समस्याओं के हल करने में दार्शनिक" 
त्ति का स्थाच कहां पर है । वर्तमाननजीवन की समस्याओं का 
बुहलेख करते हुए प्रो० राधाकृष्णन ने कहा कि स्वयं मनुष्य को 
समस्या गम्भीर विचारको की दृष्टि में अत्यन्त मह्वनयूण है । 
विज्ञान की बढ़ती हुई आँधी में मशीन-मनोवृत्ति के तूफान में 
“मनुष्यत्व? के पैर टिकते हुए नहीं दिखाई देते। आज-कल हस 
जिस दिशा में अप्रसर हों रहे हैं, उससे हमें ज्यादा आधि 
भौतिक सुख मिलने की आशा है । लेकिन बह भी अपना 
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ध्यक्तित्व! बलिदान करके । घाम्तव में केवल आधिभौतिक सुषा 
के पीछे दौड़ने से और अपनी आध्यात्मिकता को वालाए-ताकष 
रख देने से काम नहीं वक्ष सफता । आव्यात्तिका की तिलांजलि 
देकर हम केवल पटु ची अभिवृद्धि कर सकते है | झुमकिन 
है कि उस पतन की दशा में हें पशुओं को संतुष्ट करने बाले 
आधिभोतिक सुख आप्त हों! किन्तु हम केषहा आधिमीतिक 
सुखों के नजदीक पहुँच कर और आध्यात्मिकता से दूर हट 
कर पशुवत्‌ हो जायेंगे ! इपलिये हमें अपनी सामाजिक 
समस्याओं को सुलमाने का अयत्न करते हुए यह ख्याल रखना 
प्वाहिये कि हम जिन सिद्धान्तों के आघार पर आवी-समाज 
का निर्माण करना चाहते है थे कहाँ मलुप्य की 'आध्यास्मिकता 
का नाशा तो नहीं कर देंगे। घे कहीं जीवनके उस भाग को 
खत्म तो नहीं कर दैने वाले हैं। जिनके कारण मनुष्य “मनुष्यः है 
और पशुओं से वह भिन्न एक उच्च-कोटि का प्राणी है। मनुष्य 
का ध्यक्तित्व प्रकृति के विक्रास का एक मनोहर उदाइरण है। 
आधिभीतिक सुखों की वृद्धि करने वाली प्रत्येक नई सामाजिक 
व्यवस्था का एक कर्तव्य होमा चाहिये--वह हैँ--मन्ुष्य के 
ध्यक्तित्व की इक्षा करमा |? 
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शब में यहाँ पर एक बात कह कर छापने इस लेख को 
समाप्त कर दूँगा। वह यह है कि जिन लोगों का कहना है कि 
हमारे देशवासी प्रकृति के विषय में अपरिचित हैं और सदा से 
आअपरिचित रहते आये हैं। उनकी मूखेता और अज्लानता का 
ज्वलन्त उदाहरण इससे बढ़कर और क्या हा सकता है ? 

हमारे देश का दूटा-फूटा इतिहास जो कुछ भी संकलित दा 
सा है, वहू इस बात का अत्यक्ष प्रमाण है--भारतवर्ष किसी 
समय में उन्नति के शिखर पर था। आज की भांति उस समय 
के लोगो ने भी प्रकृति का खुव निरूपण क्रिया था। कुर का 
बिमान ( वाद्युयान ) और कुन्ती द्वारा देवहूति विद्या ( वायरलेस 
टेलीमाम ) का उपयोग किसी को भूला नहीं दै। अतः उस 
उन्नति के युग में भी सह-शिक्षा का परिचलन म था। हाँ | यत्र- 
तत्र वेदान्त-विषयक उलमानों को सुलमाने के सम्बन्ध में उस 
समय की पिदुपी और पंडिता झ्ियों का ऋषियों के आश्रमो 
में जाने की कथा मिलती है} परन्तु अध्ययन का तो चिह् तक 
नहीं दृष्टिगत्‌ होता । अतः बालक और बालिकाओं की" शिक्षा 
का परथक-छेपक्‌ होना तो उसी समय की निर्माश-विधि है । 
अन्यथा आज भारत आूनुकरण कैसे करता? 
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भारतवर्ष में मनोविज्ञान दर्शन-शास्त्र का एक अंग है । 
जिसकी गंभीरता की तह में जाकर कुछ लेकर लौटने वाले 
आज भी योरप से भारत में अधिक और आगे हैं | उन्ही द्श ल- 
शास्त्रियों का कथन है किः-- 

“योगडिथित्तदत्तिः निरोधः” 

वृत्तियों का निरोध योग (वैराग्य) से होगा, स्त्री फे 
संयोग से नहीं । संयोग से संभोग की वृत्ति बनती हे, जो सदा- 
नार का पतन करती हुई मर्यादा को रसातल की ओर ले जाती 
है । अतः इसलिये ब्रह्मचर्य-मय जीवन के लिये बालक-बालिका ' 
की शिक्षा का एक साथ होना नितान्त अनुचित व हेय है 
ओर बिना त्रह्मचय के गृहस्थ-जीवन में सरलता भी नहीं उपलब्ध 
डरा सक्ती । इसलिये भारतवर्ष की आदर्श मर्यादा में साह-शिक्षा 
अमान्‍्य है | 


रीति का सम्मान 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तथ देवताः । 
यन्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तन्नाउफला किया॥ 
मनु ३--५६ 
“ुरहारी जाति का जो इतना अधःपतन हुआ है, उसका 
प्रधान कारण शक्ति की इन सूत्तियों का अपमान करमा है | जहाँ स्री- 
जाति का आदर नहीं किया जाता। जहाँ खिर्यो का जीवन निरामच्द 
में बीतता है| उस देश के उन्नत होने की कुछ भी आशा नहीं । 
इसलिये पहले इन्हीं को उठाना होगा |” 
स्वामी विवेकानन्द 
समाजान्तर्गतन्विभिन्न प्रदेशों की भाँति आज सारत 
में भी विवाह की समस्या अपना रूप जटिल बनाती 
जा रही है। यद्यपि इस पर विचार करने से पहले यह जानना 
जरूरी है कि इस विवाह-प्रथा का आविभोव क्यों हुआ है? 
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नया दो, शायद पुराना हो--वह मकान वाले की मिल्कियत है । 
मालिक-मकान के लिये उसकी स्रो उसकी संपत्ति है, एक चीज़ 
है--उन्हीं अथों में वह सित्क्रियत और चीज है, जिन अथों में 
उसकी मेज और कुर्सी। वह उसे छिपा कर रखता है--शायद 
उसके घुराए, खोए या छीमे जाने से डरता है--घर के आखिरी 
कमरे के आखिरी कोने में गठरी सी बन कर बैठे रहने का उसे 
हुक्म मिला हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाते 
समय उसे अच्छी तरह लपेदा जाता है; कोनां-कोनो, कपड़े से 
ढॉपा जाता है; खूब पैक करके उसका पासंल तैयार कियां जाता 
है। स्टेशनों पर सबने देखा होगा। उसे गाडी में इसी तरह 
चढ़ाया जाता है, जिस तरह एक बिस्तर को । यही कारण है 
कि खुले आबाद घर में घर के मालिक के मोजूद न होते हुए, 
आप किसी तरह भी नहीं जा सकते।” 

स्त्रियाँ अब इस प्रकार के जीवन को बिताना हेय सममती 
हें । वह जानती हैं और खूब समझती हें--उनका भी जीवन है 
और पुरुषों के समान ही जीवन है। वह पुरुषों की ही तरह अब 
आपने सम्पूर्ण समाज को खतन्त्र करना चाहती हैं। निस- 
न्देह इससे उनमें शक्ति का संचार होगा। इस संचित-शक्ति 
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के सहारे पुरुषों की वबरता पर किसी न किसी दिन वे अवश्य 
ही घातक प्रहार करेंगी । बस, उसी दिन परुष समाज की आँखें 
खुल जायँगी । 

सचमुच आज भारतीय-समात्र में खरी, पुरुष की अन्य 
भोग्य वस्तुओं के सहश भोग्य वस्नु है। काचा, अंधा, लूला, लंगड़ा 
और अपाहिज सभी एक परम सुंदरी कन्या के साथ रमण करने 
की आकांक्षा रखते हुए दिखाई देते हैँ । ७० वर्ष का बुड्ढा भी 
युवती चाहता है । अशिक्षित और मूर्ख भी पढ़ी लिखी सुशील 
सुंदर कन्या को ग्राप्त करने की इच्छा रखता हुआ गृह-जीवन का 
स्वाद चखना हता है। थन और पद-मयीदा के अहंकार सें 
उन्मत्त पुरुष जिस महिला-रन्न को अनधिकार भोग में लाना 
चाहता है । वह निर्जीव पदाथ नहीं है । घा सजीव है । उसके 
भी हृदय है, उसके भी उमंगें हैं। बह प्रस्तर की प्रतिमा नहीं 


है । इसीलिये वह अपने स्वास्थ्य, यौवन और सींद्य-रूपी 
अमूल्य संपत्ति का संसार के इन तुच्छ रुपयों के लोभ में पढ़ 
कर गँवा देना नाही चाहती । वह इसके विरुद्ध इच्छा रखती हैं । 


परन्तु खेद है। पुरुष समाज में आइ तक उसको निर्यीक्‌ बना 
रबखा है । बह शी घर्म-शाप्षों के नाम पर, स्तृतियों के नाम 
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प्र । वह अपनी आन्तरिक भावनाओं फो समाज के सम्मुख 
नहीं रख सकती । इसका उसको अधिकार नहीं । यद्यपि अपनी 
आन्तरिक भावना को प्रकट करती है, परन्तु, मूक भाषा में, 
जो बताती है कि उसकी अभिलापा क्या है? उसका व्यवहार 
पुकार कर उसके संकेत को स्पष्ट कर रहा है । परन्तु सुनता 
कौन है ? संसार की आँखों ओर बुद्धि में ताले पड़े हुये हैं। 
जिसके परिणाम स्वरूप नित्य ही अनेकों सु रे धूलि 
में भिल कर सर्वदा के लिये शांति की गंभीर स्वास लेते हुए 
दिखाई देते हैं। न वहाँ श्रद्धा होती है, न वहाँ जीवन का सुख 
और न संतोष । खिलती हुई कली सुरमा कर धीरे धीरे मृत्य 
का प्रास बन जाती है। अतः तनिक्र सोचो, तनिक विवेक करो, 
इस स्थिति का जन्मदाता कौन है ! 
भारतीय ऋषियों ने लिखा थाः- 


पितृमिर्श्ातृूभिक्षचैता; पतिभि 
पूज्या भूषयितच्याइचयहू कल्याणमीप्सुभि। 
३-५५ 


अपनी भलाई चाहने वाले तथा कुल फे कल्याण की 
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कामना करने वाले पिता, भाई, पति और परिवार के अन्य 
लोग सवेदा इनका आदर करते रहें । क्योंकि:-- 

“जहाँ इनका सम्मान किया जाता हैं, वहाँ सब प्रकार से 
सुख प्रदान करने वाली साममी का सबंदा प्रसार होता 
रहता है ।” 

परन्तु आज तक क्या होता रहा है ? इसका सूचा विवे 
चन ऊपर किया जा चुका दै । रहा सहा आगे बताया जायगा । 
पुरुषों की गुण्डेबाजी ओर अनाचार-मय जीवन से स्त्री 
समाज त्राहि त्राहि कर उठा है । यह भी कया किसी को बताने 
की आवश्यकता है ? 

खियों के पति जब कमी विदेश जाते हैं और महीनों नहीं, 
वर्षों और अनेक वर्षों तक अदृश्य रद कर लौट आते हैं । श्री 
आपने गृह में जिस प्रकार का जीवन ब्यतीत करती है, बहू पति 
का हुक्म होता है | उसका जीवन पति के नाम की माला 
जपने के लिये दी दै । इसलिये कि वह पति के हाथों बिक चुकी 
है। पति को अधिकार है जिस तरह चाइ रकखे। उसे उसी में 
संतोष हक । अपने सतीत्व को सुरक्षित रखने के लिये 
उसे बराबर प्रयक्न-शील रहना चाहिये। चाहें पति महोदय, 
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विदेश में किसी भी प्रकार रहते हों। उनको कोई कुछ कहते 
वाला नहीं । इसलिये कि वे भोरे का अवतार होते हैं। उनके 
लिये उद्यानों की न्यूनता नहीं, न उध्यानों में पुरुषों की । वे यार 
दोस्तों के साथ वेश्याओं में या पर-पत्नियों में बैठ कर वंशी की 
मधुर-ध्यनि के सहश आनन्द की किल कारियाँ मारने के अघिः 
कारी हैं| उधर पत्नी निर्निमेष-चक्षुशो से अद्धा और भक्ति के 
साथ पति की अहृश्य-मूत्रि पर पुष्प, अक्षत की वषी करती रहे। 
उसके लिये हँसना, बोलना और प्रेम की बातें करना पाप ! 
सहापाप !! घोर जघन्य पाप !!! 

केसा अत्याचार है, खो के साथ इस निर्द्यता का व्यवहार 
कया घर्म शास्त्रों की कथित बातें हैं ? कदापि नहीं ? अपनी पत्नी 
को छोड़ पर-पत्नी या वेश्याओं में बैठ कर आनन्द उठाने वाले 
पुरुष के विषय में मनु कहते हैं:--- 


परदाराभिमझछु क? त्तिः । 
उ्ग जनकरेदैण्डैदिछन्नयिस्वा घरवा 


परस्त्री संभोग में प्रवृत्त होने वाले पर्यो को डराने 


®] 
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वाले दणड देकर और अंग भंग करके राजा देश से 
निकाल दे । 
वर्तमान समय में पर-पल्ली संभोगियों को दंड देने की 
व्यवस्था बहुत शुष्क है। यही कारण है कि दुराचारियों का 
व्वूय विकास हो रहा है। बलात्कार करने वाले को तो भनु से 
बहुत ही कठोर दंड देने की आज्ञा दी है । वे कहते है:--- 
अभिषह्य तु यः कन्यां कुयोइपेंण मानवः । 
तस्माशु कत्ये अंगुल्यो दण्डं चाईँति बटडातम्‌॥ 
मनु ८-३६७ 
जो पुरुष कन्या को घमंड में आकर बलात्कार से बिगाड़ 
उसकी दो अंशुलियाँ कटवा ली जावें और छः सौ पणु का 
दूँड दिया जावे । 
कया अब भी मनु के भत्तिवादियों को स्त्री जाति का 
इचित सम्मान करने वाला न दोने में संदेह है । जिस देश और 
जिस कुल की स्त्रियाँ शोकाकुल होकर दुःख प्रकट करती हैं, 
सचमुच वह देश अथवा वह कुल संसार से सदा के लिये 
मिट जावा दै । भारत की आज यही दशा है। मनु इस दृशा 
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की शीघ्र दूर करने के अलुक्ूल हैं । उनका निम्न श्लोक इसका 
साक्षी है;- 
शोचन्ति ज्ञामयायत्र विमश्यत्याशु तत्कुलम। 
न शोचन्ति तु यत्रैता वधते तद्धि सर्वदा ॥ 
सघछु० ३०-०७ 
सत्र-साघारण जीवन में पुरुषों की अवस्थाएं व्यान से देखने 
योग्य है। जिस व्यक्ति की समाज में जितनी ही अधिक मयादा 
होती है वह व्यक्ति उतनी ही अधिक स्त्रिये रखता है। इस विषय 
में बह संकुचित नहीं है। ग्रामीण संपत्तिशाली एवं जर्मीदार 
चार-वार, छः-ः स्त्रियाँ विवाह करके रखने की इच्छा रखते 
हैं, इस पर भी चार छः तो रखैल अलग होती हैं। ऐसा न करते 
से उनके बड़पपत में धब्बा लगता है। यह है हमारे देश के जिम्मेवार 
लोगों के तारकीय जघन्य कृत्य का चित्रित-जित्र | यही क्यों ? 
इनके आगे चलिये । यह तो ग्रामीण संपर्ति-शालियों की 
ही बातें हैं । तनिक्र राजा महाराजाओं की ओर तो हृष्टि 
डालिये, आपको इस विचार की सार्थकता का बड़ा सच्चा 
अवाह मिलेगा । उसके गृह में वा दर्जनों राभियाँ उनकी 
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रंगरलियों में हाथ बँटाने के लिये विवश की गई हैं। फिर बताइये, 
पुरुषों की इस मनोवृत्ति का आविभाव क्या प्रकट कर रहा है 
अत्याचार की भी कोई सीमा है। क्या इस स्त्रियों का जीवन, 
जीवन नहीं है ? 

खी-जाति के साथ पुरुप जाति के बलात्कार की कहानी 
हम रोज ही अखबारों में पढ़ते हैं, रोज ही सुनते हें । पिता तफ 
पुत्री से मोग करता पाया जाता है। यह मिथ्या नहीं, सब है 
ओर नीचे दिया गया उद्धरण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण दै:-- 

“लन्दन । इरबी शायर की संशन अदालत में जाज्चफ 
डार्येण्ट नाम का एक व्यापारी और केथलीन डार्वन्ट पीकाक 
नाम की एक लड़की को पुलिस ने दुराचार के कारण परा 
किया ) 

जोजेफ की अवस्था ३७ बर्ष और कैथलीन की १८ 
वर्ष है । कैथलीन एक दुकानदार के यहाँ नोकरी करती थी। 

दोनों के विशुद्ध अभियोग यह था कि आपस में पिता और 
पुत्री का सम्बन्ध रखते हुए भी उन दोनों ने परस्पर व्यभिवार 
किया था। कहा जाता है घटना रनिनशा नामक स्थान के 
पास हुई है । 


श्ज्ज 
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अभियुक्तों ने अदालत में अपने को निरपराध बतलाया, 
परन्तु जूरी के बैठते ही उन्होंने अपनी बात बदल दी । 

सबूत-पक्ष का कहना था कि कैथलीन अभियुक्त जोजेक की 
जायज सन्तान है। जब तक उसकी अवस्था १६ वपं की नहीं 
हुई थी उसका पिता उसकी माँ को प्रति सप्राहू ७ शि० दिया 
करता था | 

३० सितम्बर का एक पुलिसमैन ने सड़क से होकर जाते 
समय पदरी पर एक मोटर देखी | सड़क कम चलती थी और 
मोटर में उस बक्त रोशमी नहीं थी । उसने अपनी टाच जला कर 
मोटर की ओर घुमाई। दोनों अभियुक्त एक दूसरे के साथ 
व्यभिचार करने हुए द्खिलाई पड़े । उन पर इसी कारण अभि- 
योग चलाया गया | पुलिसमैन ने जब जाकर जोजेफ से बात 
की ठो वह कहने लगा कि तुम्हें शराब पिलाओँ तो मान जाओगे ? 
लड़की बोली कि हम दोनों ने यह पहले पहल काम किया है । 

दोनों अभियुक्तों के नाम एक दूसरे से भिन्न थे, अतः उनके 
असली संबस्ध का पता कुछ समय तक न चला, पर जब आदमी 
से बातचीत की गई तो उसने बतलाया कि लड़की मेरी ही है, 
तथा हम दोनों एक साथ मोटर में मौजूद थे । 
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अदालत में बयान देते हुए सुपरिन्टेम्डेन्ट कलाक ने कहा 
कि लड़की का चरित्र आदर्श था | उसके घर का बाताबरण भी 
अच्छा था । दूकान में वह हर काम करने के लिये तैयार रहती 
थी और काम में बड़ी होशियार भी थी । अभियुक्त जोजेक ही 
ने शायद उसे अपने वश में करके पथ-अ्रष्ट किया है। जोजेफ खुद 
बहुत दिनों तक लन्दुन के एक फर्म में काम करता रहा। फर्म 
वाले उसके चाल-चलन को अच्छा बतलाते थे और कहते थे कि 
वह चीज़ों की बिक्री करने में बड़ा कुशल है । अभियुक्त जोज्जेफ 
अकेला रहता था । 

लड़की के वकील ने कहा कि लड़की ने मेरी सलाह से 
अपना अपराध स्वीकार कर लिया है । इसके बाद बड़ी 
देर तक उसके साथ मेरी बातचीत होती रही और उससे कहा 
कि मै क्रानूनी पचड़े में पड़ना नहीं चाहती, साफ साफ कहती 
हुँ कि जन्म के विषय में कोई हाल पहिले किसी को माळम नहीं 
थी । वहू गत महासमर के ज़माने में पैदा हुई थी और उसके माँ 
घाप एक दूसरे से विवाहित नहीं थे। १६ वर्ष की अवस्था में 
इसने अपने पिता को पहिली बार देखा था । वह शायद अपने 
पिता को वृद्ध समझती होगी, पर वास्तव में वहू जवान निकला | 
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माननीय जस्दिस चाह्स ने अपने फैसले में कहा कि 
लड़की के पथ-अ्रप्ट किये जाने की बात साबित हो गई । मामला 
तो अवश्य संगीन है पर कैथलीन अभी निरी बच्ची है और उस 
पर तरस आता है} हालांकि ऐसे जुभों में जज को बड़ी सख्ती 
करनी चाहिये, फिर भी इस मामले में तो सख्ती करने का 
कतव्य पालन करना ही उचित होगा | लडकी को दो वर्ष तक 
अच्छा आचरण रखने की जमानत पेश करने की आज्ञा हुई । 

आगे चञ् कर जस्टिस महोदय ने कहा कि अभियुकत 
जोक का मामला इससे विल्कुल भिन्न है और उसके साथ 
इस प्रकार को रियायती नहीँ की जा सकती । जोजेफ को चार 
बं का सपरिश्रम कारावास दणड दिया गया |” 

--भारत १०-१~३५ 

इस प्रकार इन पुरुषां की पेराचिक लीला से सचमुच खी- 
समाज खीत्कार कर उठा है। इस प्रशार के गुण्डेबाज़ी के चरित्र, 
उसकी अश्लीक्ष कहानियाँ और खियो के प्रति घृणित और 
दुदेमनीय विचार क्या धमंशाक्त के हैं? क्या यह उनके संगत 
जीवन के प्रमाण हैं १ 

अन छाप एक ओर इन खियों के जीवन को रखखें और 


रट? 
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दूसरी ओर पुरुषों के इस जीवन को और फिर विचार करें और 
बतलाये' कि किसमें काम की प्रबलता है? और कहाँ तक 
कौन धर्म-शास्त्र का पालन कर रहा है ? 

यह परिस्थिति कुछ आज की ही नहीं है। इतिहास के 
सुदूरवर्ती-स्थल में भी यही चित्र अंकित मिलते हैं । स्त्रियों 
सर्वदा विजित ओर पुरुष विजेता होकर रहे हैं । रामायण 
और महाभारत में भी इसके स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। रामचन्द्र 
का सीता को सिफ इसीलिये निवीसन दंड देना कि उनके 
रखने से रामचन्द्र पर कलंक लगता था । पांडवों का द्रौपदी 
का जुए में हार जाना और कौरवों का उसे नग करने का प्रयत्न 
करना; अर्जुन का सुभद्रा को बिना उसकी अनुमति के हर ले 
जाना ओर श्रीकृष्ण का उसे न्याय-संगत मानना; भीष्म जैसे 
प्रमेनिष्ठ ब्रह्मचारी का बालिकाओं को उनकी सम्मति के विद 
हरण करना आदि बहुतेरे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनसे यह 
स्पष्ट विदित है कि उस युग में भी पुरुषों की बर्बेरता बढ़ी चढ़ी 
थी। स्त्रियों की सम्मति असम्मति की परवाह नहीं की जाती 
थी । इतिहास से यह पता चलता है कि स्त्रियाँ उस ज़माने में 
भी बाजारों में बेची जाती थीं। यह प्रथा, सम्भव है, समभर 
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भारत में प्रचलित न हो, किन्तु पंजाब आदि पश्चिमीय तथा 
पश्चिमीय प्रान्तों में अवश्य इसका प्रचलन था । 

इस प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते 
हुए यह स्पष्ट प्रकट कर सकते हैं कि पुरुषों की इस प्रकार की 
दुदमनीय मनोवृत्ति बहुत काल से चली आ रही है । इतिहास 
को छोड़ का, कुछ अन्य ऐसे भी साहित्य उपलब्ध हैं जो धम. 
शास्त्रों का रूप लिये बैठे हैं, जहाँ हम पुरुषों के इस प्रकार की 
मनोषृत्ति का स्पष्ट उदाहरण पाते हैं। अपने स्वार्थ के वशीभूत 
होकर पुरुषों ने क्या नहीं क्रिया ? यहाँ तक कि ऋषियों के नाम 
पर अनेकों श्लोक गढ़े गये । उनका समाज में खूब प्रचार हुआ। 
उन्हीं के आधार पर समाज की व्यवस्था की गई, समाजिक 
मुकाव के कारण जहाँ कोई कार्य परम्परा से चल पड़ा, वह 
झामाजिक-प्रथा, घम-शाक्ष के विचार या लौकिक-व्यवहार 
कहलाया ! जिसका प्रभाव हमारे पारिवारिक-जीवन पर निरन्तर 
पड़ना रहा | 

चाँद के नारी-आंदोलन अङ्क मै पृष्ठ १४१ पर श्री त्रिवेणी 
प्रसाद जी भूतपूर्व सम्पादक-भविष्यनलिखते है 

“साहित्य की उन्नति, विशेष कर चौथी शताव्दी से शुरू 
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हुई । इस सभय भारत घनन्धान्य-सम्पन्न था, इसलिए लोग 
स्वभावतः विलासी थे। उन्होने सियो को विलास को सामग्री 
समम रकखी थी | विलास के सिवा खिया का विशेष मूल्य नहीं 
समभा जाता था | उस समय के समाज की इस मनोवृत्ति ने 
साहित्य का नाम कलङ्किति कर दिया । कवि, नाटककार सक्षी 
खियां के सौन्दर्य पर दूट पड़े | नायक-नायिकाओं की सृष्टि 
हुई । उनके कई विभेद किये गये | साहित्यकारों के लिए नायक- 
ताथिकाओं के इन विभेदों का जानना आवश्यक समभा गया । 
विशिष्ट काठ्यों में नायक-नाविकाओं का सम्सोग-शज्वार, सुरति 
वर्णन आदि अनिवार्यं समभा गया | छिया के उङ्गमप्रत्यङ्ग का 
वर्णन करना तो कवियों की कला-चातुरी का सब से छोटा अङ्ग 
था | इस प्रकार कालिदास, माघ, श्रीहर्ष, भारवि आदि कवियों 
स लेकर जयदेव जैसे भक्त-कवि तक ने इस प्रकार का कला- 
नैपुण्य दिखाने में कमाल किया । रामायण, महाभारत की जो 
खिया देवि! पद से सम्बोधित की गई थीं, वे अब कामिनी! 
बन गई । उनके लिए, नितम्बिनी, विलासिनी, पीपरस्ततों, कर- 
भर आदि शब्दों का आविष्कार हुआ क्या काव्य में, कया 
नाटक में, क्या स्फुट काव्य में चारों ओर ख्लियों के बिलास 
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विश्रम की चर्चा चलती रही, जिसकी परम्परा, बिहारी, केशव, 
मतिराम, देव, पद्माकर आदि कवियों तक जारी रही । 

इस प्रकार की साहित्य-्चची का फल हुआ कि विलासी 
जोगा ने झियों का विलास की सामग्री के सिवा ओर किसी 
योग्य महाँ सममा। | स्मृतियां से सम्तानोत्पत्ति का जो सिद्धान्त 
सिथर किया था, उसे लोगों ने गौण स्थान दिया । 

इस तरह हम देखते हैं कि पुरुषों ने, भिन्न-भिन्न समयों में 
स्त्रियों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार के मनोभवो को हृदय 
में ह्थान दिया, ओर अन्त में, आजकल पुरुष-समाज स्त्रियों 
को एक साथ ही कई रूपों में देखता है | वह उसे अपने अधि- 
कार में रहने वाली दासी, अपना मनोरणन करने वाली सामग्री 
और अनेक प्रकार के अबगुणों की मृत्ति समझता है । पुरुष-वर्ग 
की इस मतीदृत्ति का फल क्या हुआ है, पुरुषों की क्या हानि 
हुई दै और स्त्रियों को कितने कष्ट प्रतिदिन उठाने पड़ते हैं, यह 
हृ आगे बतावेंगे | 

परम्परा से चली आती हुई पुरुषों की कलुषित-्मनोवृत्त 
में कहें समय-समय पर ऐसी प्रथाएँ प्रचलित करने के लिए 
प्रेरित किया है, जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप 
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से अहित करने वाली हैं। परदा प्रथा, स्त्रियों को शिक्षा न देना, 
बालिकाओं का जन्म होते ही मार डालना) तिलक और दहेज 
की प्रथा आदि कुछ ऐसी ही प्रथाएँ हैं | यहाँ इनमें से किसी के 
ऊपर भी स्वतन्त्र रूप से पूर्णतया विचार करना असम्भव है । 
किन्तु संक्षेप में कुछ कहना अप्रासङ्गिक न होगा } 

परदा चाहें जिस उद्देश्य से, जिस रुप से, प्रचलित क्रिया 
गया हो, इसमें सन्देह नहीं कि वह स्त्रियों के प्रति मुरुषों की 
नीच मनोवृत्ति का परिचायक है। यदि हम यह मान भी लें कि 
स्त्रियों की ही भलाई के लिए इस प्रथा को समाज में स्थान 
दिया गया था, तो हम कह सकते हैं कि आज यह प्रथा उनकी 
भलाई का नहीं, बढ्कि घुराइ का कारण बम रही है । परदे का 
उद्देश्य यहद कभी नहीं था कि वे असूर्यमपश्या बन कर अँधेरी 
शुका में कालयापन करें, और जीवन की सब से आवश्यक 
चीजों, प्रकाश और शुद्ध वायु, से भी वच्चित रक्खी जायँ। 

स्त्रीनशिक्षा के विषय में लोगों को यह कहते हुए सुना 
गया है कि शिक्षिता होकर स्त्रियाँ स्तेच्छाचारिणी हो जाती है 
ओर पुरुषों की आधीनता में नहीं रहती । अतएव उन्हें निरज्षरा 
रखना ही उचित है! तात्पर्य यह कि पुरुष-समाज को यह 


१८५ 


मनु और स्त्रियाँ 


कदापि अभीष्ट नहीं कि स्त्रियाँ उनकी आज्ञा के खिलाफ चलें | 
वै भ्त्रियाँ के भाग्य-विधाता ठइरे, स्त्रियाँ उनके विरुद्ध चलें, भला 
यह छसे हो सकता है ! जिस प्रकार एक विजेता जाति विजि 
जाति फो अपने काबू में रखने के लिए उसकी आत्मा का हनन 
कर डालना चाहती है, उसके आत्म-सम्मान को नष्ट कर देना 
चाहती है, जिससे वह हमेशा गुलाम बनी रहे और विजेताओं 
के विरुद्ध सर न उठावे, ठीक उसी प्रकार दविन्दू-समाज का 
प्रत्येक पुरुष स्त्रियों को रखना चाहता है । 

दिन्दू-समाज में बालिकाओं का जन्म अशुभ माना ज्ञाता 
है। जिस परिवार में बालिकाओं की वृद्धि होती है, लोगों का 
खयाल है, उसका शीघ्र नाश हो जाता है, क्योंकि लड़कियों की 
शादी में, उस्बकुल में, तिलक-दहेश आदि में जो खर्च करता 
पढ़ता है, वह कोई भुत्तभोगी ही जानता है । इसलिए इन सब्र 
सङ्कुटों से बचने के लिए कुछ लोग बालिका का जन्म होते ही 
उसे नमक चटाकर या अन्य किसी उपाय से चुपके से मार 
ढालते थे। आजकल भी यह निर्दय प्रथा एक दप्त महीं उठ गई 
है। हाँ, क्रानून के भय से छिपकर ऐसा किया जाता है। कुछ 
अपय पहले राजपूतों का यह खयाल था कि अपनी लड़की 
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दूसरों को देना अपने हाथों अपना अपमान करना है । इस 
विचार से वे लड़कियों को जन्मते ही मार डालते थे आजकल 
क़ानून के भय से राजपूतों की यह उज़डुता मिट रही है । इस 
प्रकार की हृत्याओं से बच जाने पर भी लड़कियों का जीबन 
किसी प्रकार सुखमय नहीं होता । माता-पिता का बालिकाओं 
स उतना प्रेम नहीं होता, जितना कि बालकों से । लड़कों के 
आगे वे लड़कियों को तुच्छ समभते हैं और इस प्रकार उन्हें 
अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं । 

तिलक, दहेज आदि पुरुषों की इसी भनोश्रृत्ति के फत हैं, 
लड़कियों को तुच्छ तथा भार-स्वरुप जानकर ही, उनके साथ 
कुछ ऐसी रक्रम या चीजें दी जाती हैं, जिससे वर-पक्त को 
कन्या अहण करने में कोई आपत्ति न हो, और वर-पछ भी 
इसी मनोवृत्ति से प्रेरित हो तथा कठिन सामाजिक-बन्धनों से 
कन्या-पच्ष को अपने कहा में जानकर तिलक-्दहेज में अधिका 
धिक रक्रमों की माँग पेश करता है । 

स्त्रियों के प्रति पुरुषों की अमालुषिक मनोबूत्ति का ज्वलन्त 
उदाहरण पारिवारिक-जीवन में मिलता है। एसा कोन परिवार 
है, जहाँ आये-दिन स्त्रियाँ अत्याचार की चक्की में न पीसी 
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जाही हों ) पति के लिए स्त्री को डण्डै मारना, भाई के लिए 
बद्धिन की लात-घुसों से खबर लेना हिन्दुओं के पारिवारिक 
जीवन में एक्क महज मामूली बात है। एक सिञ्जन' और 
'शिक्षितः पुरुष ने अपनी दो कँँआरी किन्तु वयस्क बहनों को 
केवल इसीलिए बड़ी बेरहमी से पीदा था कि उन्होंने उनकी 
आज्ञा मानने में जरा देर कर दी | एक सम्भ्रान्त कुल के वयस्क 
विद्यार्थी ने, जो हाईस्कूल के उच्चत्तम श्रेणी में पढ़ता था, अपनी 
बड़ी बहिन को केवल इसीलिए, अपनी माँ के आगे ही, पीटना 
शुरू कर दिया कि इससे उसे छोटा समझ कर उसकी अवहेलना 
की थी ! एक प्रोफेसर साहब ने अपनी रुग्णा भौजाई को चार 
भले आदर्तियों के सामने केवल इसी एक छोटी सी बात पर 
कि उसने होली के अबसर पर उन पर रङ्ग डाल दिया था, 
इतनी निर्देयता पूर्वक सता-सता कर मारा कि वह बेचारी 
"महीनों बीमार पड़ी रही ! एक ग्रेजुएट महोदय ने एक जाणी 
को, जिसने उनकी भाता की मृत्यु के बाद उन्हें अपना दूध पिला 
कर पोसा था, इसीलिए घसीट-घसीट कर पीठा कि उसने दुल्लार 
में रहें कुछ ऐसे शब्द कहे थे, जो उन्हें अपशब्द के समान 
बटर! ये हमारी आँखों देखी घटनाएँ हैं, इसलिए इनका 
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खल्लेख विशेष रूप से किया गया है। इसके अतिरिक्त, अपनी 
विवाहिता स्त्रियों पर जो लोग अत्याचार करते हैं, उसका तो 
इन्हें ईश्वरीय अधिकार प्राप्त है। (मानो) बेद, पुराण, स्पृति, रामा- 
यण, महाभारत जो कहिए सब, उन्हीं के पन्च में हैं । वे मनमाना 
अत्याचार कर सकते हैं और समाज उनका कुछ भी नहीं 
बिगाड़ सकता । हम कहेंगे, ये सब अत्याचार कुछ भी नहीं हैं । 
केवल डणडे मारना और पाद-प्रहार करना एक साधारण र 
रोजमर्रा की बात दै । हिन्दू-समाज में स्त्रियों पर तो ऐसे-ऐसे 
अत्याचार होते हैं कि पत्थर भी पसीज जाय ! किन्तु हिन्दू 
युवकों के हृदय से आह तक नहीं निकलती । शायद खूनिर्यो को 
फाँसी देने वाले जल्लाद, हिन्दुओं से अधिक सहृदय होते हैं, 
क्योंकि वे तो केबल एक भटके में प्राण ले लेते हैं, किन्तु हिन्दू- 
समाज के पुरुष, असहाया, परवशा अबला को तिल-तिल घुला- 
चुला कर मार डालता है, और उसके हृदय में लेशमात्र भी 
दया नहीं उपजती ! यदि हमारे इस कथन पर अविश्वास हो पो 
जरा ध्यान से अपने ही घर में दृष्टि बौडाइए । शायद आपसे 
रोजमरो की बात समझ कर कभी उस पर ध्यान नहीं दिया 
होगा । यदि संयोगवश, आपके घर में ऐसा कोई दष्ठान्त न 
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मिल्न सके, तो गाँवों में चले जाइए । अबश्य ही आये-दिन एक 
ने एक महिला के पीट जाने का दृश्य देखेंगे ।? 

इस तरह इस पुरुष जाति के स्त्राथ और आडम्बर ने देश 
को कैसा गिराया यह कहने की आवश्यकता नहीं । अपने एक यंग 
का इस तरह स्ननाश कर भारत और भारतीय निश्चय ही 
अपने किये के अनुसार फल भोगते रहे हैं, और आणे भोगने की 
संभावना है, वस्तुतः इनको अपनी आँखें खोल देनी चाहिये । 
स्त्री-जाति का आदर करके ही यह संसार में अक्षय सुख की 
प्राप्ति कर खकते हैं | थही सलु का कहना दै। इसके विपरीत 
करने से वे कहते हैं :--- 


जामयोयानि गेहानि कापम्त्य प्रतिपूजिता; | 
तानिकृत्या इृतानीव विनइ्घन्ति समन्ततां ॥ 
मन्नु० ३०-५८ 


जिन घरों में स्त्रियाँ सम्मान नहीं पातीं, उन्हें वे आप 
देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप थे धर बरबाद हो जाते हैं। 

इसलिये देश जाति और अपने गृह की भलाई चाहने 
वाले पुरुषों को चाहिये कि थे रत्री जाति का सम्मान करें। 
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अपनी दुदेमनीय इन्द्रिय-लिप्सा का चेत्र भी संकुचित करें | 
पर-पम्गी को माँ, बहिन, बेदी समझ कर संभाषण करे । यही 
उनकी उन्नति का माग है। 
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देवदत्तां पतिभायो' विन्देतेनेच्छयात्मनः । 
ता साध्वी विखूयाच्नित्यं देवानां प्रियमाचरत्‌ ॥ 
मनु० ९-९५ 
“वारे ऊपर समाज का नियंत्रश अन्त आवश्यक है, नहीं तो 
चोरे-घीरे हमारा जीवन किसी भौ योग्य नहीं रह जायगा | विवाह का 
उदेश्य काम-यासना की तृसि ही नहीं है |” 
“-आऑँगस्ट कॉमरे 
विवाह के विषय में जैसा कि पिल्ले प्रकरण में दम संकेत 
रूप से बता आये हैं कि भारत में भी इस विचार 
का आविभीत्र जोरों से हो रहा है। अनेकों युवतियाँ विवाह के 
प्रति घृणा की दृष्टि से देखती हुई दृष्टिगत्‌ दो रही हैं। जिसके 
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कारण का भी उल्लेख किया जा चुका है। उसका कहना है-- 
“वाह एक भयंकर बंधन है ।” इसी आधार पर वे विवाहित" 
जीवन के उस आनंद का तिरस्कार करती हुई दिखाई दै रही हैं, 
जिसकी मयोदा भारत में सब॑-श्रे छ मानी गई है । जिसका विस्तृत 
चणम आगे किया जायगा । यही नहीं, खिया की अपेक्षा पुरुष" 
जाति में भी इस भाव का संचार जोरों से हो रहा है, वे भी विवाह 
प्रथा की जोरों से खिस्लियाँ उड़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं । बनका 
कहना है--“जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ हृदय की एकता नहीं, जहाँ 
का जीवन निरानन्द बीतता है, बहू कृत्य, वह प्रथा, सर्वथा दवस 
हे; उससे लाभ की संभावना करना एक भारी भूल है !” 
यद्यपि यह्‌ बात बहुत अंशों तक ठोक है, इसलिये बिवाह 
के प्रति घृणा का होना स्वाभाविक है । इसमें कोई आश्रयं और 
रहस्य की बात नहीं । सचमुच जहाँ प्रेम नहीं, जहां हृदय की 
एकता महीं, जहाँ का जीवन आनन्द्‌-बिहीम है, निसंदेह ऐसी 
स्थिति में उसकी उत्कृष्टता को प्रमाणित करना कोई सरह बाव 
नदी | ऐसी प्रथा से लाभ के बदले दानि की संभावना संभव 
है । परन्तु इसका उत्तर-दायित्व विवाह के रूप पर नहीं । इसका 
उत्तरदाता वर्तमान रीति-रिवाज और भारत के वे बूढ़े माता” 


१९३ 


सनु और खियाँ 


पिता हैं, जिनके हाथों में समाज की बागडोर है। यदि यह आँख 
के अंधे दते, तो कहा जा सकता था कि अंधे होने के कारण 
भूल दो पड़ी है, परन्तु नहीं, उतके आँखें हैं, एक नहीं, दो नहीं, 
इस महान्‌ कार्य में सैकडौं आँख सहयोग देती हैं। इस पर भी 
परिणाम बही जो इनके अंधा होने को ही सार्थक करता है । 

हम यह जानते है--यद्यपि ने संतान की भलाई की 
सर्वदा कामना रखते हैं, वे अपनी घारणानुसार अपनी संतान 
को डेंची चौकी देते हैं, परन्तु बह चौकी न होकर कए का जगत्‌ 
होता है} जिसमें बहुतेरे बालक ओर बालिकाये' अब तक गिराई 
जाकर भारत के स्वच्छ और निर्मल इतिहास के पृष्ठों को दूषित 
करती रही है। अब बताइये, इन आँख चालों को क्या कहा 
जाय ? निमके प्रयज्नों में नित्य ही अनेकों बालक-बालिकायें 
अपने उत्तर-दायित्व को सममने से पूत्र ही इस विवाह-रूपी- 
कूप की मंडूक घना दी जाती हैं। जिसके परिणाम स्वरूप भारत 
की अब तक जो दशा रही है, वह निकट भ्रविष्य ही में इस बूढ़े 
आरत की मृत्यु की सामत्री दै । जिधर दृष्टि जाती है, उधर ही 
सहखो की संख्या में नित्य ही भ्रूण इत्याये' होते हुये धृष्टिपात 
होते थे और हो रहे हैं। लाखों की संख्या में बिषवाये अपने 
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श्नु -बिन्दुओं की गहन-वषों करके इस पवित्र भारत-भूमि कोर 
सराबोर कर रही थीं और फिर भी अभी तक यह समस्या में 
इल नहीं हुई है । कौन जाने, इन विधवाओं की आह में इस 
भारत की कया अवस्था होगी ? 

वे ननह-नन्हें बालक और बालिकायें जिनके दृध के दाँत 
ऋभी वैसे ही मोतियों से झलक रहे हैं, जिनके कोमल अंग 
अमी शौर्यता को नहीं उपलब्ध कर सके हैं, जिनको नहीं मालूम 
कि हम दोनों को एकत्र होकर कया करना है ? हम दोनों हैं 
कौन ? हम दोनों के एकत्र होने का प्रयोजन क्या है? इस 
प्रयोजन का चेत्र कितना बड़ा है? बे इस महान्‌ उत्तरदायित्व 
के भार से लाद्‌ दिये जाते हैं । शोक ! शोक ! और महा 
शोक !!!”"थिक्कार है, उन माता-पिताओं को जो अब तक उसी 
लक्कीर को पीदते चले जा रहे हैं । यही तो कारण है कि भारत 
का आधुनिक-शिक्षित-समाज इनके इन कृत्यां की उपेक्षा करता 
है | परन्तु फिर भी यह अपनी आहुमन्यता के कारण अनका 
तिरस्कार ही किये जाते हैं । सोचते नहीं कि इनके हसने का 
कारण क्या है? त 

भारत में सब से बढी बात तो भाग्य की है। इन अंधे 
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पारतवासियों को यदि किसी ऋच्छाई की ओर ले चलने का 
आदेश दिया जाता है तो यह शीध ही भाग्य की समस्या सामने 
रख देते हैं, जिससे भारत का स्वेदा सर्पनाश्ष होता आया है। 
आगे पता नहीं, यह भाग्य, आरत को किघर ले जायगा ) यहे 
घे यह नहीं सोचते कि भाग्य तो मनुष्य बनाया करता है। जो 
कुछ परिणाम हमारे सामने उपलब्ध होता है चह हमारे ही 
दुष्क्ृत्यों का फल होता है। फिर भी ऑख बंद फरके काय 
किये ही जाना हमारा ध्येय क्यों होना चाहिये ? 

प्राचीन-काल में विवाह, बालक और बालिका जब अपने- 
पये उचरदायित्व को समझने लगते थे, तब होता थ, आज- 
कल की भाँति वह शुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं था। साथ दी 
बालक-बालिका के समान लक्षों पर विशेष रूप से दृष्टि रखा 
जाता था | इसलिये कि गाहस्थिक जीवन पर बहुत बढ़ा दचर- 
दाथिल है। जिसकी चरचा आगे चल कर करेंगे | पश्चिमीय 
संसार इस उत्तरदायित्व की अवहेलना करता है। उसे इसका 
पूर्ण ज्ञान नहीं। वह सो गाहस्थिक्क जीवन को काम-वासना 
की पूर्ति होने का केवल संहायक-मात्र समझता है। इसीलिये 
भारतीय आदश के सम्मुख वह तुच्छ है। 
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यद्यपि यह सभी जानते हैं कि पति-पत्नी अर्थान्‌ ख्री.पुरुष 
में परस्पर मैथुन की इच्छा प्राकृतिक है। इसके परिणाम स्वरूप 
सम्तानोत्पत्ति भी निश्चित दे। जिसे भारनीय-शास्त्रकारां ने 
इस रूप में स्वीकार किया है:--- 
प्रजानाथ स्त्रियः सष्टा; संतानार्थे च मानयः । 
तस्मात्साधारणो धर्म: श्र तौपत्न्या सहोदिताः ॥ 
सनु० ९-०९५ 
अथोत्‌ स्त्रियों की रचना प्रजन ( यम धारण ) करने के 
लिये हुई है और पुरुषों की रचना गरभावान करने के लिये | यही 
पति-पत्नी, अथात खी-पुरुष का स्वामात्रिक घर्म समान-ूप से 
बेद में बतलाया गया है | 
यह स्वाभाविक-घस स्त्री-पुरुष का अपनान्अपना गुण है, 
जिसे वेद ने बतलाया है । परन्तु मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, 
यद्यपि बह प्रकृति से शिक्षा लेता है, परन्तु फिर भो उसके सासने 
ब्रह एक दुम सिर नहीं मुका देता। वह अपनी बुद्धि का भी उपयोग 
किया करता है। भारतीय सम्यता का सम्पूर्ण इतिहास इस बात 
का साक्षी है और समस्त-विशव इसका अनुकरण करता आरा है। 
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भारतीयन्मानव-समाज सै यद्यपि प्रकृति से खी और पुरुष 
के सहगमन की शिक्षा ली तथापि अपनी बुद्धि का सदुपयोग 
करना भी उसने आवश्यक खममा । जिसके पशिम-स्वरूप 
उसे यह भी अनुभव हुआ कि प्रकृति कहती है कि--“सहगमन 
का मन में संचार होते ही मैथुन कमे में शीघ्र ही रत्‌ नहो 
जाना घाहिये | क्योकि मनुष्य जीवन के प्रारम्भिक उत्कर्ष की 
अत्रस्था में स्थिति अपरिपक्र रहती दै। इस बात की शिक्षा 
हम मनुष्य-्जीवन से ही नहीं वनस्पतियों से भी ले सकते हैं । 
इसलिये जिस समय इस भावना का संचार प्रसारित हाता है 
उस समय से लेकर स्त्रियों के लिये कम से कम तीन वर्ष और 
पुरुषों के लिये कम से कम पाँच वर्ष और अलग कर 
देना चाहिये, ताकि उनकी प्रवृत्ति और तत्सम्बन्धी अवयव 
परिपक्क हो जायें । मनु ने इसी भाव को इस संकेत में 
लिखा हैः-- 


श्रीणि वषोण्यु दीधोत ङुर्मायुतुम्रती सती । 
उर्ध्व तु काला देतस्भाद्विन्देत सहृरांपतिभ्‌ ॥ 
मनु० ९-९० 
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रजस्वला कन्या तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त 
अपने समान गुणा कर्म स्वभाव चाले को नियम-पूर्वक बिबाह कर 
अपना पति बमा ले । अम्लु-- 

इससे यह प्रमाणित होता है कि तीन वर्ष बाद उसकी 
स्थिति परिपक्क होने के साथ-साथ उसका अनुभवन्चेज भी 
विकसित होगा। अनुभव-फत्र ।का विकसित होना बहुत ही 
आवश्यक है, क्योंकि गाह, /४-जीवन पर एक सहान्‌ उत्तर” 
दायित्व है । जिसका संकेत हम आगे कर चुके हैँ । इस उत्तर” 
दायित्व से अनभिज्ञ होने के कारण ही आज भारत का दाम्पत्य" 
जीवन विषम बन रहा है । 

यह में आगे बतला चुका हूँ कि स्त्री और पुरुप में काम 
संचार होते का प्रधान प्राकृतिक उद्देश्य है संतानोत्पत्ति । 
परन्तु काम का संचार अथवा मनुष्य के जोवन में उत्कर्ष, जिस 
अवस्था में होता है, उस अवस्था में दोनों की स्थिति अपरिपक्क 
रहती है। दोनों की मस-नाड़ियाँ एवं रज-वीये कच्चे तथा 
अपूर्ण रहते हैं। उनसे संतानोत्पत्ति कराना भूल है । ऐसी 
स्थिति में संतानोत्पत्ति के कार्यों में लगा देने से दोनों कुछ ही 
काल सें रोग-अस्त होकर मृत्यु को प्राम होते हैं। अतणव यहद 
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जानना चाहिय कि यह स्थिति संतानोत्पादन-शक्ति के आगमन 
की सुचना मात्र है। उसके विकसित होने में कुछ समय लगना 
स्वाभाविक ही है । अस्तुः-~ 

इसी सब बातों को दृष्टि में रख कर भारतीय ऋषियों ने 
अधम-प्रणाली का मि्माणु किया था जिसमें तरह्मचर्याभ्रम की 
महत्ता यह है कि आगे आगे. वाले गृहस्थाश्रम के भार को 
सफलता-पूर्वक उठाने के लि स्त्री और पुरुष अपने को योग्य 
बनावे । परन्तु इस प्रकार की योग्यता केवल शारीरिक पवित्रता 
से नहीं प्राप्त हो सकती । इसके लिये मन, वचन, कमे से प्रयत्न 
काना होता है। अन्यथा भयंकर हानि की संभावना होती है। 
क्योंकि कामना-शाक्ति का जब प्रादुभाव ,होता है हमारी 
इन्द्रियां तनाव में आती हैं, उस समय इनके लिये वाहन- 
इत्ते जक सामप्री बहुत ही हानिकर है'। अतः उन्हें उत्तेजक 
पदार्थों का दर्शन स्पश न न होना ही उपयोगी है अर्थात इन्हे 
आराम की ( उत्तेजना न मिलने की ) आवश्यकता हे । अन्यथा 
यदि उन्हें बहुत देर तर्क तनाव में रहना पड़ा तो स्मरण 
रहे कि नख-नाड़ियों को जबदंत्त क्षति पहुँचती है और फल- 
स्वरूप बहुमूत्र दोष, शिविलतादि कई प्रकार के शारीरिक रोग 
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होने की संभावना रहती दै । इसीलिये भारतापश्य होना 
शास्त्रियों ने अद्याचयात्रस्था का संपूर्ण समय गुरकुलों में रहिये | 
करते और बालक-बालिकाओं के दर्शन स्पश ले को इस अक्रस्थो 
में अंगीकार नहीं किया है । 

जिस गृहस्थाश्रम की चर्च में ऊपर कर आया हुँ और 
जिसके महान्‌-उत्तरदायित्व की ओर में संकेत कर चुका हुँ, 
वह कैसा और क्या है ? में अब पाठकों का व्यास इस ओर ले 
चलना चाहता हूँ। 

यद्यपि अद्ाचय को घारण करना अति आवश्यक है, किन्तु 
उत्ते जकन्ट्रय और पदार्थ भी हानिकर है। इसलिये कि उस. 
जक दृश्य और दर्शन से कामना-शक्ति का निरन्तर विकास होता 
है जिसके फल-स्वरूप मनुष्य विषय का चिम्तन करने लगता है। 
अतः पन को कामना-शक्ति से वंचित रखने के लिये प्रारभ में 
उसको एकान्त सेवन ही हितकर है। इससे बालक-बालिका रज- 
बीर्य को बिना विप्त-जाधा पुष्ट कर लेते हैं। पुन; जब वे गृहस्थाश्रम 
मे पग रखते हैं उन्हें किसी कठिनाई का अनुभव नहीं होता । के 
बड़ी आसानी से गृहस्थाश्रम को संचालित करने में सफल 
सिद्ध होते हैं । 
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जानना खाहिस्थाश्रम पह स्थान है जहाँ दो भिन्न-भिन्न संस्कारी- 

की सश्माओं का मेल होता है । वे परस्पर एक दूसरे के निकट 

ह जेम का चित्र, चित्रित करते हैं । एक दूसरे को अपने हृदय में 
स्थान देते हूँ । उनको यह भूल जाना पड़ता है कि हम पति-यक्षी 
दो मिन्न-मिन्न शरीर-धारी आत्मा हैं। मसुष्य की इस स्थिति का 
माम है आात्मिक विकास'---जिसका चित्रण श्रीमती घंद्रावती 
लखत्पाल एम० ए० ने अपनी पुस्तक स्त्रियों की स्थिति में 
इस रूप में रक्स है। जिसे हम पाठकों के अवलोकनाथ संक्ित 
रुप से यहाँ उद्धृत करते हैं:-- 

“प्राचीन-काल के ऋषि-सुनि मनुष्य-जीवन को एक समस्या 
सममे थे और उसके हल करने में उन्होंने अपने ऊचे से 
ऊँचे विचारक लगा रक्खे थे । भनुध्य-जीवन की समस्या की 
इन्होंने जो हल किया था! उसी को आधार बनाकर यहाँ फे 
समाज को रचनां की गई थी, उन्होने जीवन को सफल बनाने 
के लिये जीवन का एक आदर्श निधीरित किया था, जिसके 
अनुसार इस देश में उत्पन्न हुआ प्रत्येक व्यक्ति आचरण 
करता था | 

पश्रदि जीवन सञ्सुच एक समस्या है, अचानक था 
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आकस्मिक घटना नहीं, तो इस समस्या का हल अवश्य होता 
चाहिये । इसे एक खिलवाड़ की चीज नहीं समझना चादिये। 
भारत के प्राचीच ऋषियों ने इस समस्या का हुल जीवन को 
एक निश्चित आदूर्श में बांध कर किया था । बह क्या था? 
यजुवद में कहा हैः-- 
“स्तु सर्वाणि भूतान्यातमन्येवानु पश्यति । 
सर्व भूते चातम्रानं ततो न विचिकित्सति ॥ 


“जो व्यक्ति सब आत्माओं को अपने अंदर देखता है 
और अपने को सब में देखता है, वह संदेहों से ऊपर उठ जाता 
है, निश्चयात्मक् जीवन व्यतीत करता है। अपने को अंदर 
देखने वाले तो सब हैं, परन्तु दूसरे में अपनापन अनुभव 
करना जीवन का एक विलक्षण, विरला भारतीय-आदशे है। 
मनुष्य की अंतरात्मा का विकास इसी को कहते हैं । 

“आज हमारे शहरों की गलियों में सैकड़ों मूखे नंगे 
करादते फिरते हैं, परन्तु क्या उनके दुःख को देख, कर किसी 
के हृदय में. कराहना उठती दै! क्या कोई उनकी तढ़पन का 
आतुभत्र करता है? कया कोई यह अनुभव करता है कि जे 
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भी मानवन्समाज के अंग हैं, जिसके हम अपने को अंग 
खममते हैं! यदि सचमुच किसी के हृदय में यह भाव उठते 
है, तो वेद की दृष्टि में उसकी आत्मा विकसित है, वह अपने 
आदर्श की तरफ़ जा रहा है, नहीं तो घन-घान्य से समृद्ध 
होने पर भी हम उतत पत्थर के समान हैं, जिस पर हजारे 
आशियों का अति-दिन बघ होता है। परन्तु आत्मा न होने के 
कारण उसका एक आँसू भी नहीं निकलता |” 

यह है. भनुष्य-जीचन का बैदिक आदश जिसे मनु ने इन 
शब्दों में लिखा है कि-- 

एतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेति ह। 

मनु ९-४५ 

अर्थात्‌ क्ली अपना शरीर और सन्तति ये तीनों मिल कैर 
एक पुव कहलाता है । अस्तुः-- 

गृहस्थाश्रम के अंतगेत स्थित होने वाले प्राणियों को अपनी 
आत्मा का विकास इतना करना चाहिये कि वह दूसरे को भी 
अपने तनं में खपा सके'। वे परस्पर एक दूसरे में हिल-मिल कर 
इस रूप में हो जावें कि:--- 
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न निष्किय विसर्गाम्याँ भर्तुभाया विश्ुच्यते । 
एवं घम विजानीयः प्राक्‌ प्रजापति निर्मितम्‌ ॥ 
अनु० ५-४६ 
बेचने से, स्यारने से, खी और पुरुष परस्पर एक दूसरे से 
कभी न छुटै । यही सृष्टि के आरंभ से परमात्मा का रचा हुआ 
मानुषिक-जीवन का कर्तव्य और उनकी आत्मा का विकसित रूप 
है। इसलिये कि:--- 
सकूदंशोी नियतति सक्रूत्कन्या प्रदीयते । 
सकूदाह ददानीति त्रीण्येतानि सता सकूत्‌ ॥ 
अनहु० ६००४७ 
मनुष्य-जीवन उत्कषट-जीवन है। इसकी श्रेष्ठता इसी में 
* है कि इस जीवन में भाग एक ही बार किया जाता है और 
कृथ्यादान एक ही बार होता है तथा एक ही बार वचन दिया जाता 
है, सज्जन और श्रे छ पुरुषों की यह तीन बातें एक ही बार होती हैं। 
इस आदेश को क्रियात्मक रुप देने के लिये ऋषियों ने 
जो उपाय सोचा था, वह है--आभम-प्रणाली ! जिसका वणेन 
उपर किया जा खुका है। किमी ने कहा है।-« 


घ०५ 


अनु और खियाँ 


सर्वेधामपि चेतेषां वेदस्छति विधानलः । 
मृहस्थ्य उच्यते श्र ष्ठः सजीनितान विभतिहि ॥ 
बेद स्मृति के प्रमाण से, सब आश्रमों में गृहम्थाश्रम 
श्रेष्ठ है, क्योंकि यद्दी आश्रम तीनों का धारण और पालन 
करता है | 
सचमुच दृष्टि फैला कर आप देखें तो आपको दिख्मई 
देगा कि जहाँ खरी और पुरुष परस्पर मित्र की भाँति रहते हैं, 
वहाँ कितना आनन्द और उत्कर्ष होता है, उस आनन्द के बीच 
अन्य व्याकुल हृदय भो अपना दुःख भूल जाता है। संसार 
के छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े-बड़े आत्म-त्यागी संन्यासी 
बक इन मृहस्थों के सहारे ही जीते हैं । द्वार पर कुत्ता तक दुम 
दिलाता खड़ा रहता दै । इसीलिये कहाः- | 
यथा वायु समाश्रित्य वतन्ते सर्वजंतवः । 
तथा गुहस्थमाञ्नित्य वतन्ते सर्व आश्रमाः ॥ 
म्रनु० ३-७७ 
अथीस, जिस प्रकार वायु के सहारे संसार में सब प्राणियों 
का जीवन है, दसी प्रकार सब आश्रम गृहस्थाभ्नस के आश्रित हैं । 
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यह बिलकुल सत्य है, जिस घर में घरनी नहीं, उ घर में 
चूददे ही लोटते हैं और जहाँ पुरुष नहीं, संसार में उस घरनी की 
अवस्था भी बड़ी ही विषम होती है। दोनों भागों का भार एक 
कंधे पर उठाना बड़ी ही कठिनाई का सामना करना दै । इसी- 
लिये कहा” 


स संधाय; प्रयत्नेन स्वगसक्षयमिच्छता । 


सुख चेहेच्छता नित्यं योऽधायोः दुेलेद्रियः ॥ 

मनु० ३-७५ 

जिसे अक्षय सुख की इच्छा दो, जो इस लोक और 
परलोक दोनों को आनन्द-बनाना चाहता हो वह यत्न युक्त पूर्वक 
गृहस्थाश्रम का पालन करता हुआ जीवन बिताउे । परन्तु 
गृहस्थाश्रम का पालन हुर्वल-इन्द्रियों से नहीं किया जा 
सकता । इस्रीलिये भारतीय सभ्यता में यह आवश्यक ठहराया 
गया है कि बालक और बालिकायें युवावस्था आरा करने के 
समय तक अलग अलग रह कर उस शक्ति को संचित करें 
लिसकी उपयोगिता गाहस्थ्य-जीवन में देखने को मिलती है। 
वास्यकाल से इम्ट्रियन्सयमित मनुष्य पूर्ण यौवनावस्था में 
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अपनी अतुल प्रतिभा को वखेरने में सफल सिद्ध है । इस 
संबंध में अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। 

दुर्लेन्द्रिय कौन है !--जिसका मन अस्थिर है, जिसके 
विचार अस्थिर हैं, जिसके सिद्धान्त अस्थिर हैं । ऐसों को संसार 
में मार्ग नहीं मिलता | वे नित्य ठोकर खाते इधर से उधर सारे. 
मारे फिरते हैं। वे गाईस्थिक-जीवन के अक्षय-सुख को क्या 
जाने ! यही दृशा आज योरप की है । जिसका अन्धानुक्रण 
भारतीय समाज करने जा रहा है। 

“आमुक खी ने अमुक पुरुष से चार पाँच दिन हुए शादी 
की यी; उसने आज कोर्ट में उपस्थित होकर यह सूचना दी है 
कि आज में उससे सम्बन्ध-विच्छेद करती हूँ ।?? 

“मुक पुरुष ने अमुक खरी से अमुक दिन शादी की थी 
उसने अमुक दिन उपस्थित होकर यह सूचित किया कि मैंने 
आज उसका परित्याग कर दिया |” 

इस प्रकार की धढनायें योरोपीय प्रदेशों में नित्य घदती 
हैं। यह चट-विवाइ और पट-्तलाक्र की प्रथा बहुत बुरी है। 
जिसका कारण भी बहुत छोटा मोटा होता है। जो भारतीय 
आदर्श के अनुकुल नहीं । यद्यपि यह बात नहीं है कि अलु ने 
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तलाक को स्वीकार हा नहीं किया है । प्रत्युत वे इसकी आव- 
श्यकता सममते हैं, परन्तु अवस्था विशेष सें, विषम परिम्थिति 
के उपस्थित होने में; जिसका चित्राए तलाक्-समस्या में कराया 
जायगा | हाँ! कट्टर पंथियों ने मनु के इस तल्ञाक-विधान को ता 
बिलकुल देखा ही दिया है, जिससे भारती खौ-समाज 
सदियों से कष्ट पाता रहा है और पुरुषों का प्रोत्साहन मिलता 
रहा है । 

ऊपर मनु ९--४६ के शलोक सें यह बताया गया है कि 
स्त्री और पुरुष परस्पर एक दूसरे में अपनी आस्था इस प्रकार 
रके कि बेचने और त्यागने से भी परसपर न छूट सकें--क्योंकि 
श्रेष्ठ और सज्जन खीनपुरुषों की श्रेप्ठता प्रकट करने मे... 
उनके द्वारा जीवनन्पर्यत के लिये किये हुए समझौते का निर्विश्न 
नित्रीह ही समर्थ हाया | इसलिये कि श्रेष्ठ जीवन में बचन एक 
ही बार हाता है । वचन प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा का भंग करना 
अमानुषिक कृत्य है । यह बंधन कदापि नहीं । स्वामी दयानंद ने 
ऋ म १० सूक्त ८५ मंत्र ४७ का उद्धरण देकर इस चित्र का 
खित्रण कराया है कि प्राचीन-काल में थता हिम्दूअम में स्त्री 
और पुष्ठप के विवाह का कमा रूप था और उसमें क्या प्रयोजन 
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मिह्वित है | जिसमें पति और पक्की परस्पर एक दूसरे को अपनी 
इच्छा) के अनुकूल चुनते थे | यद्यपि समाज का हाथ रहता था, 
परन्तु आज कल की ति पति-पत्नी का चुनाव सवंथा साता- 
पिता पर ही निभर नहीं था । मनु ने भी “गुरुणानुमता स्नाता 
समावृत्तो विधीयते। उद्दत द्विजो भायो' सवणा लबणार्विताम्‌" 
लिख कर यह बतलाया है कि पति-पत्नी का चुनाव उनकी इच्छा 
पर ही निर्भर होना चाहिये । अन्य कृत्य अर्थात्‌ विधिपूर्वक 
कम्यान्दान आदि पिता-माता पर अवलंबित है। 

आचीन-काल की इस प्रथा का ऋग्वेद द्वारा स्वामी जी 
इस प्रकार उल्लेख करते हैं:-- 

“रर और कन्या बोलें कि है ( विशवे देवाः) इस यज्ञ- 
शाला में बैठे हुए विद्वान्‌ लोगों ! आप हम दोनों ( समचन्तु ) 
निश्चयं करके जानें कि अपनी प्रसन्नता-पूवंक गृहस्थाश्रम में 
एकत्र रहने के लिये स्वीकार करता वा करती हूँ कि ( नौ) 
इमारे दोनों के ( हृदयानि ) हृदय (आपः) जल के समान 
(सम्‌ ) शान्त और मिले हुए रहेंगे। जैसे ( मातरिश्वा ) आझा- 
वायु दमको प्रिय है बैसे ( सम्‌ ) इस दोनों एक दूखरे से सदा 
प्रसन्न रहेंगे, जैसे ( धाता ) धारण करनेहारा परमात्मा सब 
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(सम) मिला हुआ सब जगत, को धारण करता है वैसे हम 
दोनों एक दूसरे का धारण करेगे, जैसे ( समुदेष्ठो ) उपदेश 
करने हारा श्रोताओं से प्रीति करता है बैले ( नौ ) हमारे दोनों 
की आत्मा एक दूसरे के साथ हृद प्रम का (दधातु) 
ब्ारणु करे ।? 

यह है भारतीय-जीबन का स्थाई समभोता, जो दोनों 
के अन्तरस्थित अखंड प्रेम ओर परस्पर की श्रद्धा का प्रोतक 
है, जो विकसित आत्मा का विशाल स्वरूप दै । जो एक निश्चित 
अवधि अर्थात्‌ जीवन-पर्यंत तक के लिये हाता था। इसके मीच 
वे एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी कभी नहीं हाते थ । परन्तु आज इस 
प्रतिज्ञा का कोइ महत्व नहीं है। पश्चिम में तो इसको स्थान 
ही नहीं है और भारतीय जन-समुदाय तो इसका सदुपयोग 
ही नहीं जानता । बह्‌ तो स्त्री और पुरुष को विवाह रूपी 
रस्सी बता कर बांधना जानता है । पुनः जिसके बीच सदाचार 
और पारस्परिक प्रेम को स्थान मिलने की अनुचित करुपना 
करता दै, जो सर्वथा असंभव है । 

परस्पर संबंध करने के उपरान्त युगल-दृष्पति सर्वदा प्रयत्न 
करते रहते थे कि दोनों के भात्र परस्पर सदा मिले रहें और 
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इसमे सफलता पाने के लिये बे परमात्मा से नित्य प्रति आथना 
करते थे | इसी भाव को स्वामी जी अपनी संस्कार विधि प्र 
१०३ में इस प्रकार लिखते हैं।--- 

“हे बरातने ( अपतित्ति ) पत्ति से विरोध न करनेहारी न्‌ 
जिसके ( आम्‌) अर्थात्‌ रक्षा करने वाला ( भः) भाणवदाता 
(मुः) सब दुःखों को दूर करनेहारा (स्वः) सुख 
स्वरुप और सथ सुखें के दाता आदि नाम हैं उस परमात्मा फी 
कृपा और अपने उत्तम पुरुपार्थ से है! ( अधोरचकछु: ) प्रिय- 
दृष्टि ( एधि ) हो ( शिवा ) मङ्गल करनेहारी ( पशुभ्यः ) सब 
पशुओं को सुखदाता ( सुमनाः ) पविन्नान्तःफरशृयुक्त, प्रसन्न- 
चित्त ( सुवर्भा: ) सुन्दर शुभ गुण, कम, स्वभाव और विद्या से 
प्रकाशित ( बीरसू; ) उत्तम वीर पुरुषों को उत्पन्न करनेहारों, 
( देवृकामा ) देवर की कामना करती हुई अर्थात्‌ नियोग फी 
भी इच्छा करनेह्दारी (स्योना ) सुख युक्त होके ( नः ) हमारे 
( द्विपदे ) समुष्यादि फे लिये ( शम्‌ ) सुख करनेहारी ( अत्र ) 
सदा हो और ( चतुष्पदे ) गाय आदि पशुओं की भी ( शम) 
सुख देनेहारो ह वैसे ही में तेरा पति वत्ती कलो ।? ऋ० 
toc | 
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“हे वरानने ! जैसे में (सोभगस्वाय) ऐश्वर्य सुख सम्तानादि 
सौभाग्य की बढ़ती के लिये (ते) तेरे (हस्वम) हाथ को (ग्रभ्शामि) 
प्रहण करता हूँ तू (मया) मुझ (पत्या) पति के साथ ( जरबेष्टिः ) 
जराबस्था को सुख-पूर्वक प्राप्त ( आसः ) हौ तथा ( अब म्म्री 
कहती है ) हे वीर ! में सौभाग्य की वृद्धि के लिये आपके हम्म 
को अहण करती हुँ आप मुझ पत्नी के साथ वृद्धावस्था पर्यत 
प्रसन्न और अनुकूल रहिये। आपको में और मुझक्रो आप 
आज से पति-पत्नी भाव करके प्राप्त हुए हैं ( मनः) सकल 
ऐश्वर्य-युक्त [ अरमा ) न्यायक्रारी ( सबिता) सब जगत्‌ की 
उत्पत्ति का कत्ती ( पुरन्धिः ) बहुत प्रकार के जगत्‌ का धत्तो 
परमात्मा और (देवा; ) ये सब सभा-मण्डप में बैठे हुए विद्वान्‌ 
लोग ( गाहपत्याय ) गृद्वाश्रम् कर्म के अनुष्ठान के लिये ( तया] 
तुमको ( महम्‌ ) मुझे (अदुः } देते हैं। आज से में आपके 
इस्ते और आप मेरे हाथ बिक चुके हैं, अर्थान्‌ एक दूसरे को 
परस्पर समपित कर चुके हैं, कभी एक दूसरे का अभियाचरण 
म करेंगे |? 

प्राचीनकाल में विवाह का प्रयोजन क्या था? यह अपर 
के उद्धरण से स्पष्ट हो रहा है। खरी और पुरुष परस्पर गृहस्थाश्रम 
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की पूति के लिये संबद्ध होते थे। सञ्चनो के बीच उनके परस्पर 
के हृदय के विचार प्रतिज्ञा-स्वरूप रक्छे जाते थे। खी और 
पुरुष परश्पर की उस समय की, की हुई प्रतिज्ञा का आजीवन 
पालन करते थे । समान्मणडप में बैठे हुए लोग उनकी इस 
प्रतिज्ञा के साक्षी होते थे । सभ्यता, शिष्ता और मयादा के साथ 
दोनों का आनंदकारी संबंध होता था। संसार उसी दिन स 
अनुभव करने लगता था कि यह पति-पत्नी या युगल-दम्पति 
हैं । के दोनों एकन्र होकर गाहस्थ-जीवन को धारण करते थे। 
बर के पिता-माता और कन्या के पितान्माता अर्थात्‌ दोनों आर 
के परिवार इनकी शुभ कामना करता था । पुनः वे युगल-दृम्पति 
प्रेम, अद्धा और कर्तव्य समझ कर गृहस्थी का संचालन कर 
संसार को सुखी बनाते थे । यही धात मनु के आरंभ में दिये 
गये शलोक में छिपी है. किः--- 

“पूति को पत्नी उसकी अपनी इच्छा से नहीं प्राप्त हुई है, 
प्रत्युत उसे देवताओं से दिया है, क्योंकि उसने देवताओं के 
सदरा आचरण करने की प्रतिज्ञा की है}? 

इसका प्रयोजन यह है क्रि यद्यपि खी और पुरुष परस्पर 
अपनी इच्छा से एक दूसरे का बरण करते थे | परन्तु अब उनके 
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इस वरण कम को उनके माता-पिता के सहिन समाज उसके 
गुण, कर्म, स्वभाव को तुलनात्मक दृष्टि से देख कर स्वीकार 
कर लेता था तो बह संबंध उत्कृष्ठ और पुष्ट माना जाना था । इसे 
धार्मिक सम्बन्ध कहते हैं। जो संसार, कुल और अपने कल्याण 
के लिये किया जाता या । यद्यपि इस विवाह-कर्म का उत्तर- 
दायिख घर और कन्या दोनों पर ही रहता था, परन्तु विशेष 
रूप में यदि कभी दोनों के वीच विषमन्समस्या उपस्थित हुई तो 
समाज उसकी जाँच पड़ताल कर अपराधी को दुगड देता था। 
क्योंकि समाज के सम्मुख पति-पत्नी एक दूसरे से मिलकर गृहस्थ- 
जीदन के संचालन की प्रतिज्ञा करते ओर परस्पर कहते थेः--- 


गों भगस्ते हस्तमग्रमीत्‌ सविता हस्तमग्रमीत । 
पत्नी त्वमसि पर्मणाहं गृहपतिस्तव ॥ 
अथर्वे० कां० १४--सू० १-५१ 

“है प्रिये ! ( अगः ) ऐश्वर्य-युक्त में ( ते ) तेरे ( हस्तम्‌ ) 

हाथ को ( अप्रमीन्‌ ) ग्रहण करता हूँ तथा (सविता) धम- 


युक्त मार्ग में प्रेरक में तेरे ( हस्तम्‌) हाथ को ( अमभीत्त ) 
प्रहण कर चुका हुँ । ( त्वम्‌) तू ( भमा ) धर्म से मेरी पत्नी-- 
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मायो ( असि) है और (अहम्‌) में घर्म से (तब ) तेरा 
( गृहपतिः ) गृहपति हूँ, अपने दानां मिल के घर के कामो की 
सिद्धि करें और जो दोनों का आप्रियाचरश्‌ ( व्यभिचार ) है 
उनकी कभी न करें, जिम्तस घर के सब काम सिद्ध होकर उसम 
सम्तात, एश्वर्य और सुख की बढ़ती होती रहे । 
मर्मेधमस्तु पोष्या मद्य स्वादाद्‌ बृहस्पति! । 
अया पत्या प्रजावति झं जीव शरद! दालम्‌ ॥ 
अथे० काँ० १४ सूक्त १-५२ 
“ह अनये ! ( बृहस्पतिः) सब जगत को पालन करने 
हार परमात्मा ने जिस ( ह्या ) तुमको ( मह्यम्‌ ) मुझे ( अदात्‌ ) 
दिया है. ( इयम्‌ ) वही तू जगत्‌ भर में सेरी ( पोष्या ) पोषण 
करने योग्य पत्नी (अस्तु) हो, हे ( प्रजावति ) तू ( मया, 
पत्या) मुझ पति के साथ ( शतम्‌) सी ( शरद; ) शरदू ऋतु 
अथोम सौ वर्ष पर्यत (शं जीत्र ) सुख-पूर्वक जीबन धारण 
कर | बैसे ही बधू भी वर से प्रतिज्ञा कराते कि--है भद्रवीर ! 
परमात्मा की कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए हैं, मेरे लिये आपके . 
विना इस जगत्‌ में हसरा पति अथोन्‌ स्वामी पालन करमेहारा 
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देव कोई नहीं दै । स में आपसे अन्य दूसरे किसी को मानँगी, 
जैसे आप मेरे सित्राय दूसरी किसी खी से प्रीति न करोगे वैसे 
में सी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाव के साथ न चत्तो 
करेगी, आप मेरे साव सौ व पर्यत आनन्द से प्राण धारण 
कीजिये |? 

त्वष्टा वासो च्यदघाचडुसेकं बृहम्पले) 
पररिषकवोनाम्‌ । तेनेमां नारी सबिता भगश्च 

सूर्यासिव परिधत्तां प्रजया ॥ 
छाथवे० काँ” १४ सूक्त १-०३ 
“दृ शुभानने | जस ( बृहस्पते: ) इस परमात्मा की सृष्टि 
में और उसकी तथा ( कवीनाम्‌) आप्र विद्वानों की ( प्रशिषा ) 
शिक्षा से दंपति होते हैं ( स्पष्ठा ) जैसे बिजुली सब को व्याप्त 
हो रही है बैसे तू मेरी प्रसन्नता के लिये (वासः ) सुन्दर बस्न 
( शुभे ) और आभूषण तथा (कम) सुपे सुख को प्राप्त हो, 
इस मेरी और तेरी इच्छा को परमात्मा (व्यदधात्‌) सिद्ध 
करे जैसे ( सबिता ) सकल जगत की उत्पत्ति करने हारा 
परमात्मा (च) और (भगः ) पूर्ण ऐेश्वर्थ युक्त ( प्रजया ) 
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उन्म प्रजा से ( इमाम) इस मुझ (नारीम्‌) झुझ नर की 
खी को ( परिषत्ताम ) आच्छादित, शोभायुक्त करो, बैसे मै 
(तन ) इस सब से ( सूयाम्‌ इब ) सूय की किरण के समान 
तुमी वस्त और भूषणादि से सुशोभित आनन्द अनुकूल प्रिया- 
चरण काके ( प्रजया ) एश्वर्य बञ्जाभूषण आदि से सदा आन- 
न्दित रक्खेँगी । 
इन्द्राग्नी द्यावापृथिवी आातरिइचा सित्रा 
वरुणा सगो अहिवनोभा । वृहस्पतिमेस्तों ब्रह्म 
सोम इषां नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॥ 
अथर्वे० काँ० १४ सूक्त १-५४ 
है मेरे सम्बन्धी लोगों ! जैसे ( इन्द्राग्नी ) बिजुली और 
प्रसिद्ध अग्नि ( द्यावा प्रथिवी ) सूय ओर भूमि ( मातरिश्वा ) 
अम्तरिक्षस्य वायु ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान तथा 
( भगः ) ऐश्वर्य ( अश्विना ) सद्देश और सत्योपदेशक ( उभा ) 
दोतों ( वृहस्पतिः ) श्रेष्ठ न्यायकारी बड़ी प्रजा का पालन करने 
हारा राजा ( मस्त; ) सभ्य मनुष्य ( त्रझ सबसे बड़ा परमात्मा 
आर ( सोमः ) चन्द्रमा तथा सोमलतादि ओषधीगण सब प्रजा 
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की बृद्धि और पालत करते हैं बैसे (इमा बारीम ) इस 
मेरी खी को ( प्रजया ) प्रजा से बढ़ाया करते हैं बैले लुम भी 
( वय्धयन्तु ) बढ़ाया करो । जैस में इस खी को प्रजा आदि से 
सदा बढ़ाया करूँगा वैसे खीं भी प्रतिता कर कि में भी इस मेरे 
पति को सदा आनन्द ऐश्वर्य और प्रजा से बढ़ाया करू । जैसे 
ये दोनों मिल के प्रजा को बढ़ाया करते हैं बैसे तू आर में मिल 
के गृहाश्रम के अभ्युदय को बढ़ाया कर । 
अहं विष्यामि मघि रूपमस्या चेददित्य- 
इयन्मनसा कुलायम्‌ न स्तेयमयि मनसोदष्ठच्य 
स्पर्यश्नन्थानों वदंणसूप पाचान्‌ ॥ 
छथ का० १४ सूक्त १-५८ 


हैं कल्याणकरोड़े ! असे ( मनमा ) मन से ( कुलाग्राम ) 
कुल की वृद्धि को ( पश्यन्‌) देखना हुआ ( अहम ) में ( अम्या:) 
कस तेरे ( रूपम्‌ ) रुप को ( विष्यामि ) प्रीति से प्राप्त और 
इसमें प्रेम द्वारा व्याप्त होता हूँ वैसे यह तू मेरी बधू 
(मयि) सुभे प्रेम स व्याप्त होके अनुकल व्यवहार को ( बेदग ) 
प्राप्त होते ( जैसे ) में ( अमरा ) अन से भी इस हु वधू के 
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साथ ( स्तेयम्‌ ) चोरी को (उदमुच्यते ) छोड़ देता हूँ और 
किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से ( नाडि) भोग नहीं करता 
हूँ ( खयम्‌ ) आप ( श्रन्धानः ) पुरुषा्थ से शिथिल होकर 
भी ( वरणस्य ) उत्कृष्ट व्यवहार में विज्नरूप दुब्यंसनी पुरुष के 
( पाशाम ) बन्धनो को दूर करता रूं बैसे ( इन्‌) ही यह वधू 
भी किया करें, इसी प्रकार वधू भी खीकार करे कि में भी इसी 
प्रकार आपसे वत्त करूँगी । 

है चधू जैसे ( अहम ) में ( अमः ) ज्ञानवान, ज्ञानपूर्वक 
तेरा प्रहए करनेवाला ( अस्मि ) होता हूँ वैसे (सा) सो 
{ त्वम्‌) तू भी ज्ञानपूर्वक सेरा प्रहश्‌ करनेहारी ( असि ) है 
जैसे ( अहम्‌ ) मैं अपने पूर्ण प्रेम से तुझको ( अमः ) ग्रहण 
करता हूँ वैसे ( सा ) सो मैंने प्रण की हुई ( त्वम्‌ ) तू मुझको 
भी प्रणा करती है ( अहम ) में सामत्रेद के तुर्य प्रशंसित 
( अस्म ) हूँ, हे वधू ! तू ( ऋक्‌ ) ऋग्वेद के तुल्य प्रशंसित है 
( स्वम्‌) तू ( पूथिदी ) पृथिवी के समान गर्भादि गृहाश्रम के 
व्यवद्वारों को धारण करमेह्ारी है और में (यौः) वषी करनेहारे 
सूर्य के रुमान हूँ, बह'तू ओर में ( तावेव ) दोनों ही ( विवः 
हावहै ) प्रसन्नता पूर्वक विवाह करें ( सह) साथ मिल के 
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( रेतः ) वीर्य को ( दधारहे ) धारण करें ( प्रज्ञाम्‌) उत्तम 
प्रजा को ( प्रजयवावह ) उत्सन्न करें ( चरून्‌ ) बहुत ( पुत्रान ) 
पुत्रों को ( बिन्दात्रदै ) प्राप्त होबें (ते) चे पुत्र ( जरदष्टयः ) 
जरावस्था के अन तक जीयननयुक्त ( सन्तु ) रहें (संप्रियौ ) 
अच्छे प्रकार एक दूसरे से प्रसन्न ( रोचिप्णू ) एक दुसरे में 
रुचियुक्त ( सुमनस्यमानो ) अच्छे प्रकार विचार करते हुए 
( शातम्‌ ) सौ ( शग्दः ) शग्दूऋतु अथौत्‌ शन्‌ वर्ष पर्यंत एक 
दूसरे को प्रेम की दृष्टि से ( पश्येम ) देखते रहें ( शर्त) शरद: ) 
सौ वर्ष पर्यत आनन्द्‌ से ( जीवेस ) जीते रहें ओर (शर्त शारदः) 
सौ वर्ष पर्यत प्रिय बचनों को ( श्रणुयाम ) सुनते रहें ।” 
पा० गु? का १--कं+ ६-३ 
हे बधू ! तेरे अन्तःकरण और आत्मा को मेरै कर्म के 
अनुकूल (सै) धारण करता हूँ मेरे चित्त के अनुकूल तेरा 
चित्त सदा रहे--मेरी वाणी को तू एकाप्र चित्त से सेवन किया 
कर प्रजा का पालन करने घाला परमात्मा तुमको मेरे लिये 
नियुक्त करे | इसी प्रकार खी कहे--हे प्रिय वीर स्वासिन! 
आपका हृदय आत्मा और अन्तःकरण सेरे प्रियाचरण कम सें 
(मैं) घारण करती हूँ। मेरे चित्त के अनुकूल आपका जि सदा 
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रहे । आप एक्राप्र हो के मेरी बाणी का--जो कुछ आप से कहूँ 
उसका सेवन सदा किया कीजिये, क्योंकि आज से प्रजापति 
परमात्मा ने आपको मेरे आधीन किया है, वैसे मुझको आपके 
आणीन किया है, अर्थात्‌ इस प्रतिज्ञा के अनुकूल दोनों वत्ती करें, 
जिससे सर्वदा आनंदित और कीतिमान्‌ पतिप्रता और खीत्रत 
होके सब प्रकार के व्यभिचार अग्रियभाषणादि को छोड़ के 
परस्पर ग्रीतियुक्त होकर रहें । 
पा० काँ० १--कं० ८--८॥ 
यह्‌ विवाह समय में परस्पर की प्रीति-पूर्वक प्रतिज्ञाओं 
का रूप है। जिसके अन्तर्गत प्रभा ( संतान) का विस्तार, 
संसार का उपकार छाथवा देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण से अपने 
आपको मुक्त करने का प्रयोजन छिपा हुआ है । जो मनुष्य ( खी 
ओर पुरुष ) की अन्रातमा को डॅचा उठाने में सब प्रकार सफल 
सिद्ध प्रतीत होता है। कितनी गंभीरता और कितना कमय 
बनाने का भाव इसके अन्तस्थित है । यदि इसका हृदय से 
पालन किया जाय तो आवश्यकता नहीं है कि पति-पत्नी के 
कीच विषम समस्यां का चित्र चित्रित किया जाय | इन प्रतिज्ञां 
में पररू.र विश्वास प्रेम और आदर के भाव कूट कूट कर भरे 
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हुए हैं। गृहस्थाश्रम में संयुक्त हुआ प्राणी अपने इन विवाह के 
अवसर पर प्रकट किये हुए उदूगारों से अवश्यमत्र जौवन-पर्यत 
प्रभावित रहेगा। प्राचीमकाल की शिक्षा, व्यवहार ओर व्यवस्था 
इनको चिरकाल तक स्थापित रखने में सथा समर्थ थी । 

विवाह की इसी पद्धति को मनु ने अंगीकार किया है । 
जिसका थोड़ा बहुत अन्तर कर चार प्रकार-मात्र हो गया है। 
अन्य को हेय बताया है, जिसका प्रयोजन यह है कि मनुष्य 
जीवन में बह उत्कृष्ट नहीं, उसका व्यवहार न होना चाहिये | 

सचमुच यदि भारत खी-जीवन को सम्मान प्रदान करना 
चाहता है तो बह इस देश में ग्राचीन-्वाताबरण को उपस्थित 
करे । उत्तम से उत्तम सन्तान की उत्पत्ति कर उनको नारी-जालिं 
के प्रति श्रद्धा और आदर के भावों में रंग दे | वस्कृष्ट संतान 
विवाह के प्रयोजन को सार्थक कर देगी । इसमें सफल होकर 
भारत निश्चय ही पुनः प्राचीनकाल की भाँति हरा भरा लह- 
लहाता दृष्टिगत द्वोया | 
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सन्तुष्टो भायगा भर्ता, भन्नो भार्या तयैव च । 
यहिमिन्नेवकुले नित्यं कल्याणं तत्र बै भ्र चम्‌ ॥ 
सतु० ३०-६५ 
“वतुता की भावना ही एक ऐसी महान्‌ शक्ति है जो मनुष्य 
कौ कार्य शक्ति और उत्पादक-शक्तियों को सौगुता बढ़ा देती है। 
पराग इस एकता का अनुभव करने से ही मनुष्य पूरी शक्ति से अपनी 
भाची सफक्षता कै लिये याश करेया |? 

-+भिन्‍्स ऋ्रोपाटकिन 
का कहना है कि ख और पुरुष परस्पर एक दूसरे को 
मु प्रसन्न करते रहने का उपाय जीवन-पर्यन्त करते रहें, 
उनके विवाह के समय क्री, की हुई प्रतिज्ञायें कभी भुलाई न 
जातें । पति से पत्नी और पत्नी से पति कभी जुदा न हों । एक 
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वर्ष के लिये भी यदि पति बाहर जाके तो पत्नी को अपने साथ 
अवश्य ले जावे, इसलिये कि विगा पति के पत्नी और बिना 
पत्नी के पति वैसे ही शाभा नहीं देन, जैसे एक चकके का रथ 
नहीं शोभा देता । अतः दोनों का एकन्र होकर रहना और एकत्र 
होकर ही कार्य करता सुख की सामग्री का संचय करना है । 
सचमुच जिस पति-पत्नी के बीच परस्पर प्रम-युक्त 
व्यवहार कार्य कर रहा है, वहाँ निश्चय ही सवदा शान्ति की 
सरमयी मूति का निवास रहता है | शान्ति-मय जीवम, वित्ेकी 
और ज्ञान-चक्षुओं से युक्त हाता है। उनके प्रत्येक कार्यों मे 
उत्साह और संतग्रता की अभिवृद्धि होती है । वे प्रत्येक कार्यों 
को सफलता-पूर्वक करके संसार के सम्मुख गौरववान दते हैं । 
उनकी कीर्ति चिएस्थायी होकर उसको स्वर्ग की ओर ले जाती 
है। इसलिये प्रत्येक दम्पति का कतव्य है कि बे अपसे आपको 
इस योग्य बनाते का प्रयत्न करे । परन्तु ऐसा न हार संसार 
में आज प्रत्येक दम्पतियों के बीच इसके विपरीत कार्य हो रहा 
है। छिरो पर पुरुषों का अत्याचार बड़ा भयानक रूप धारण 
किये हुए है। जिसकी संक्षिप्त कलक "खियो का सम्मान शीर्षक)! 
में दिखाई जा चुकी है। इसमें संदेह नहीं कि कहीं कहीं खियां 
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के दोपी होने के प्रमाणा भी उपलब्ध होते हें । जिनका उल्लेख 
संभवतः आगे होरा । परन्तु उन दोषों के प्रधान कारण सेधा 
पुशुष-वर्ग ही है । ख्ियाँ अशिक्षिता और घुद्धिहीन हैं, उनमे 
विवेक-शक्ति का अभाव है । वे न सोचना जानती हैं, त 
समझना । अतः इसलिये खिया को दोणी ठहराना किसी प्रकार 
भी उपयुक्त भहीं प्रतीत होता । 

भारत का पुरुष-समाज इतना स्वेच्छाचारी हो चला है कि 
इसका अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण बिलकुल नहीं रहा है, बह 
अपनी सयोदा और शिष्ट एवं सम्य-जीवन की किंचित्‌-मात्र भी 
परवाह नहीं करता । इनका स्वभाव और दैनिक व्यवहार अथवा 
आचरण इतना गिरा हुआ है कि जिस ओर दृष्टि डालो ये महा 
पतित जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं की इस 
उच्छुङ्कलता का यह परिणाम है--जो यहां का दाम्पत्य-शीवन 
सुख विद्वी होकर अनेकों कष्टों फे मध्य घिरा हुआ है । भारत 
ही क्यो--योरप तो इस युग में इससे भी गया गुजरा है। वहाँ 
के दस्पति तो अधिकारन्त्ाद की भित्ति पर नित्य-प्रति पशुत्व की 
अभिन्ृद्धि करते हुए दृष्टिगत हो रहे हैं। भारत भी उसी 
प्रवाह में बढ रहा है । सदा से प्रसारित कर्तत्य-्वाद्‌ भारतीयों 
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की थोड़ी सी भूल के कारण यहाँ से विदा लेना चाहता है। 
इनकी आश्चयज्चक्षित ममोवृत्ति पर संसार शट है. और शष्ट 
है बह समाज जो पश्चिमीय सभ्यता का पुजारी हो रहा हैं । 
जघन्य और पाप-ूर्ण अभिलापाओं में ओतन्त्रीत भारतीय _ 
कर्तेव्यवाद्‌ का अपने हाथों सर्वमाश कर रहे हैं। इनकी दिस- 
व्यो में पराई पत्नी का संगहण इनके कर्तव्यवाद को कठिन 
कुठार से ध्वंश कर रहा है। उस पर आश्‍चर्य यो तब है, जब्र कि 
यह अपने दुष्कर्मों का निरन्तर प्रसार करते रहने पर भी निज 
पक्षी को शुद्ध और निर्मल चरित्र की बनाये रखने का अनोखा 
स्वप्न देखते हैं । 

पुरुष-समाज यदि पत्नी को शुद्ध और निर्मल चरित्र की 
देखना चाहता है और देखना चाहता है कि प्रत्येक इम्पतिन्गुह 
सुखो जीवन व्यतीत करते दिखाई दें--तो वे अपनी इन्द्रियां पर 
नियंत्रण प्रारंभ करे ओर अपने शाम्त्रीय निधोरित कर्तव्यों की 
ओर व्यान दें । निश्चय ही वे दा+पत्यन्जीवन में सुख की सामप्री 
का विकास होते देखेगे। उत्तकों दिखाई देगा कि बनकी पत्नी 
उनसे प्रेम करती है वह निर्मल चरित्र की स्वस्थ्य और सुन्दर 
बचन बोलने वाली है। 
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कुछ लोगों का यह कहना है कि हमारे देश क्षे धर्म 
शास्त्रियों की व्यवस्था का यद्‌ परिणाम है, जिन्होंने यह कह कर 
कि-- पति अनेक पत्नियाँ कर सकता है, परन्तु पानी को सभी 
अपस्थाओं में पति से इतर पुरुष का मुख न देखना चाहिये ! 
पुरुषों को मनमाना अन्याय करने के लिये प्रोत्साहित कर दिया 
है।” इसमें सम्देह नहीं कि इन शब्दों से पुरुषों को प्रोत्साहन 
मिलेगा और मिलता रहा है । परन्तु यह शाब्द अपनी बास्त- 
बिकता नहीं रखते, यह स्वाथी और इन्द्रिय लोलुप विचार हैं। 
इन्हीं कारणों से भारत में ही नहीं, वरन्‌ संपूर्णा विश्व में पुरुषों 
के पैशाचिक-कत्य अनन्त रूप से स्त्रियों के साथ प्रकट होते 
रहें हैं। जिन्हें हम घर्म-शास्त्रियों द्वारा प्रसारित स्वीकार 
करने को तैयार नहीं । पति एक पत्नी के रहते हुए अनेक पत्नी 
करता चला जाय और पत्नी कभी भी किसी भी अवस्था में 
दूसरा पति नहीं धारण कर सकती--हम इसे घम-शासित्रिया का 
प्रयोजन नहीं कह सकते | यह विचार पकांगी और शऋअधर्म-पूण 
है। अपने अनुपयुक्त पति का पत्नी परित्याग कर सकती है, 
जिसे हम तलाक़ समस्या में विस्तार पूर्वक उल्लिखित करेंगे । 

आजन्कल का दाम्पत्य-जीवन कितना घृणित है, इसकी 
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कह्पना करने मात्र से फलेजा काँप उठता है। रूढ़िवादियों के 
गुह की ओर हृष्टरिपात करने से पता लगता है कि उनके गृह में 
स्री का जीवन दासता की भयंकर बेड़ी से जकड़ा हुआ है। 
पतियों का उन पर शासन इस भयंकर रूप में है कि जिसके 
संबंध में लिखा जा चुका है । इस तरह खी जीवय की बड़ी ही 
दुर्दशा है। मैंने अपनी आँखों देखा है, मेरे मकान के समीप 
की ही घटना है। एक महाशय की स्त्री ने कहीं खिड़की से 
माँक लिया, बस, उसका ऋँकता बड़ा आरी अपराध हो गया । 
भयंकर कोड़ों की मार से जजेरित कोमल ओर सुन्दर बदन 
त्कार कर उठा । यह है भारतीयों के पवित्र दाम्पत्य-्रेम का 
नमूना । जिनके जघन्य-क्ृत्य संसार में प्रकट द्वोकर पाशविक- 
अत्याचार का परिचय दे रहे हैं | अस्तु-- 

जब हम इस प्रकार की विषमता के कारण पर विचार 
करते हैं तब हमारा ध्यान उस कर्तव्य-वाद की ओर आकर्षित 
होता है और हृदय कह उठता है कि पति को कोई अधिकार 
नहीं कि वह पत्नी के संग ऐसे दु्दमनीय व्यवद्दार प्रकट करे। 
पुरुष की यह सर्व था अनुचित अभिलाषा है जो अपने तो पूरणा 
स्वतन्त्रता का उपभोग करता है और पतनी को दूरबे के अग्द्र 
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बन्द करके रखना चाहता है । विवाह के समय की गई 
प्रतिज्ञाओ का यह रूप नहीं | यह तो की गई प्रतिज्ञाओं का 
दुरुपयोग है । 

हृदय-मनोभाव और आचरण का साभ्य ही दाम्पत्य- 
प्रेम की मूल भित्ति है । दाम्पस्यनप्रेम उसी अवस्था में उत्पन्न होता 
है, जब स्त्री और पुरुष दोनों में किसी प्रकार का छल-कपर 
या अन्तर नहीं होता | जब दोनों के हदय विशुद्ध और पवित्र 
होते हैं, जब दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहते हैं। 
मार पीट्कर दास्पत्य-प्रेम को स्थापित कराना असंभव है| 
चहारदीवारी के अन्दर वन्द करके रखने से दाम्पत्यन्प्रेम 
पुष्ट-ऋूप नहीं धारण कर सकता । जहाँ दोनों अपने अधिकारों 
ओर आपने प्रेम का दुरुपयोग नहीं करते, वहीं दाम्पत्य-प्रेम की 
उज्वल छटा छिट्कती है। जहाँ विभिन्नता, अन्तर या छल 
कपट महीं होता | जहाँ एक हृदय से दूसरे का हृदय मिला 
हुआ दता है । किन्तु दम देखते हैँ कि पुरुष तो एक भी नियम 
की पाबन्दी नहीं पसंद करते, परन्तु स्त्रियों के लिये कठिन से 
कठिन नियमों की शृङ्खला का आविभीव किये हुए हैं, वे उनको 
उसी में अकड़ कर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सित्रयां 
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मुनको उसी दृष्टि से देखें, जिस दृष्टि से सीता और सावित्री 
अपने पतियों को देखती थीं। कैसे आश्चर्य की बात है ! 
निरंकुशता चाहे स्त्री में हो, अथवा पृश्यों सं--दोनों के 
लिये समान घातक है। हमारी यह हद़-धारणा है कि हमारे 
देश में दास्पत्य-प्रेम का जो अभाव पाया जाता है वह पश्या 
की ही निरंकुशता ओर उन्हीं की, स्वैच्छाचारिता का ज्वलन्त 
उदाहरण है जो अपनी पत्नी के प्रति ऐसे कछुषित भावों की 
सृष्टि होती है | इस निरंकुश पुरुष जाति ने अब तक लाखों 
घर चोपट कर दिये हैं। लाखों स्त्रियों को निराधार बसा दिया 
है। लाखों ललना इनकी इसी कुटिल इच्छाओं के परिणाम 
स्वरूप हृदय की दृढ़ता के अभाव में अथवा आत्मन्मल-हटीन 
होने के कारण वार-चनिता का वेश धारण कर बाजारों सें बेश्या- 
त्ति करती हुई दृष्टिगत हो रही हैं। कया यह आवश्यक है कि 
दृस्पत्य-जीवन को प्रेमन्मय बनाने के लिये, गृहस्थी को सुचारु 
रूप से चलाने के लिये और जीवन-यात्रा को शान्ति और 
आनन्द के साथ पूर्ण करने के लिये स्त्रियों की स्वतंत्रता का 
विरोध किया जाय या अपने पैशाचिक अत्याचारों द्वारा इनकी 
स्वतंत्रता को इस प्रकार कुचला जाय । कदापि नहीं, पुरुष 
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जाति को अपने अधिकारों का इस प्रकार दुरुपयोग न करना 
चाहिये । इससे वह अपने आदर्श को उपस्थित नहीं कर सकता । 

वर्तेमान-स्थित दाम्बरत्य-जीवन में कुछ यही शिकायत नहीं 
कि पति-त्रग खियों को अपनी कलुपिंत-भावना की प्रेरणा में 
स्वतंत्र-जीवन के उपभाग से वंचित ही रखना चाहते हों। अन्य 
भी बहुतेरी शिकायतें हैं, जिनका वर्णन आगे किया जायगा । 
इन भारतीय अंधे माता-पिताओं की काली करतूत ने तथा 
आरत के बीच क्ृप्रिप्त-जाति-बंधन ने इसको विषम बना 
खा है । 

समाज में बहुतेरे ऐसे माता-पिता हैं, जो बालक के 
ज़बाणों का बालिका के लक्षणों से मेल नहीं करते, वे मेल करते 
हैँ अपना और अपने सम्बन्धी का, अर्थात्‌ यदि बे धनाढ्य हैं 
तो बालिका के पिता का घनाद्ंय हाना आवश्यक ही है। 
बालिका का पिता भी ऐसा ही सम्बन्धी खोजता है। ऐसी 
प्रवृत्ति का परिणाम बड़ा भयंकर देखने में आता है। नित्य-प्रति 
अनभेल विवाह होकर समाज को एक गच में शिरा रहा है। 

घच के सद्‌ में मतवाले माता-पिता इस तरह भयंकर रीति 
से की और पुरुष अर्थात्‌ बालक और बालिकाओं को इस 
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पविन्न्बंधन के नाम पर कठिन बेडी में बाधने का अतुल- 
प्रयास करते हुए नित्य ही दिखाई देते है] जहाँ के स्थित 
दस्पतियो में विवाह का कोइ महत्व नहीँ हाता । उत्ता-दायिस्व 
का समभन के अभाव से बै बालकन्वालिकाये इस सम्बन्ध का 
कुत्सित-कृत्य कह कर पुकार रहे हैं । 

प्रवृत्ति, स्वास्थ्य) योग्यता और बर का मेल न करते से 
बालक-बालिकाओं का जीवन अड़े ही संकढ में है। बालक 
गौरांग, स्वस्थ्य और सरल मनोवृत्ति का है, परन्तु बालिका 
गौरांगना, स्वस्थ्य और सरल मनोवृत्ति की नहीं हैं, वह है, 
पतली-दुबली, काली-कलूटी ओर तीदण बचन बालन वाली । 
कहीं बालिका गौरांगना, स्वस्थ्य और सरल मचोवृत्ति की है तो 
बालक, पतला-दुबला, काला-कलटा ओर कठोर बचन बोलने 
बालाहै। " 

प्रायः यह भी दृश्य देखने में आता है कि सम्बन्धी का 
सम्बन्धी से बड़ा अच्छा मल है, बालक जिस योग्यता को ग्राम 
है उसी योग्यता कं वालिका भी प्राप्त है, दोनों की मसोत 
सरल और प्रशंसनीय दै, दोनों गोरांग-पूर् है, परन्तु स्वास्थ्य 
में अन्तर है एक सूत्र म्वस््य और दूसरा दुबला-गतला है। 
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फल यह होता है कि स्वस्थ्य बालाऊ के समीप बालिका और 
स्वस्थ्य बालिका फे समीक्ष बालक वासना की वेदी पर बलि हो 
जाते हैं । 

कहीं यदि यह समी समस्‍यायें सुलमाई जा मकती हैं तो 
भारत में प्रचलित कृष्रिम-जाति-बंधन इसको पूर्ण होने देने में सहा- 
यक नहीं है, बह बाधा डालती है, परिणाम-स्वरूप बही मनमाचे 
ढङ्ग से विवाह सम्बन्ध होकर दाम्पत्य-जीवन को दुखदाई बनाये 
रहते हैं। 

किसी पुरुषका हृदय अनुभव करता है कि यदि हम इस सुंदर 
और सुशील खरी को अपनी सहधर्मिणी बना पाते तो जीबन में 
सभी हशरतों को पूर्ण करने में सफल होते, किन्तु कृत्रिम-जाति- 
बंधन इस मार्ग में भयंकर बाघक है। इस प्रकार के सम्बन्ध को 
समाज हय दृष्टि से देखता है, यह कैसी समाज की मनोदृसि 
है। स्त्री सोचती है, यदि हम इस पुरुष को अपना पति बना 
पाती तो हमारा जीवन सुफल हो जाता, परन्तु उसका सोचना, 
समममा और विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि कृत्रिम-जाति- 
बंधन भयानक रोड़ा अटकाये हुए है ] वह अपने इन विचारों को 
कारये-रूप में परिणत नहीं कर सकती । 
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यह है वर्तमान भारतीय दाम्पत्य-जीवच का उपलक्षण, जॉ 
विचार करने सं/घृणित और पाशविक प्रनीत होता है । यद्यपि 
भारतीय-समाज को शीघ्र ही अपने इस हण्वि-कोण को बद्ल 
देना होगा। शीघ्र ही उसका अपनी इस व्यवस्था में पछि 
करना होगा । इसलिये कि शास्त्रकार उसके इस विचारों से 
सहमत नहीं | वे वालकन्मालिका के समान लक्षणों के कायल 
हैं, प्रचलित कृत्रिमन्जाति-बंधन के नहीं | समय झा गया है 
आर सवयुवक इस पोगापंथी विचार का हर स्थानों पर मज़ाक 
जड़ाते दिखाई देंगे ओर दिखाई देंगे इनकी मट्टी पलीत करते 
हुये । नवयुवतियाँ भी इस सम्बन्ध में आगे बढ़ रही हैं. उसके 
हुद्य में भी इस विचार-धारा का जोरों से संचार हो रहा है। 
जिसके प्रसारित होते ही भारत का दाम्पत्य-जीवन सुख की 
घवल-्छटा से ओत-प्रात दिखाई देगा । 
मसु कहते हैं:-- 
यदि हि सत्री न रोचेत पुमांस ने प्रभोद्येत । 
अप्रमोदात घुनः पुस; प्रजने न प्रवतते ॥ 
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गुडस्थ को प्रसन्नता का आश्रम बनाने के लिये यह 
आवश्यक है कि पति और पत्नी दोनों एक #सरे से सन्तुष्ट 
रहें अर्थात्‌ यदि खी, पुश्प पर रुचि नहीं रखती या पुरुष, 
खा पर शनि नहीं रखता तो सन्तान की उत्पत्ति ्रसंभत है। 
दोनों का जीवन बड़ा संकट-प्रस्त रहता है। दोनों ही एक 
दूसरे के विरोधो होकर समाज फो दूषित करते में कसर नहीं 
पढ़ा रखते । इसलिये पति-पत्नी दोनों की सुरुचि समान जहाँ 
दृष््रिगन हो वहीं पवित्र विवाह संबंध करना चाहिये जिससे 
भारत का दाम्पत्य-जीवन सुख-पूर्ण हो । अब समान लक्षणों 
से युक्त दम्पति का कर्तव्य क्या है! इसका वर्णन किया 
जाता है।--- 

परिवार की बृद्धि-अवृद्धि दम्पतियो के सुखी रहने और 
दुःखी रहने पर ही निर्मर है, इसलिये ऐश्वर्य की इच्छा रखने 
वाले दुम्पतियो का कतव्य है कि वे परश्पर प्रसन्न रह कर 
कार्य करें । गृहस्थ होकर पराये घर में भोजन करने की इच्छा 
करमा मूखों का काम है) प्रयोजन यह कि पति से पत्नी और 
पक्की से पति कभी अप्रसन्न होकर न रहें । पराये घर में भोजन 
करने का प्रयोजन ( पति से पत्नी और पल्ली से पति के परस्पर 
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काहिलता के कारण अथवा अन्य किसी कारण से अप्रसन्न 
होकर ) इधर उधर रह कर दिन कादने का है। यही बात 
निम्न श्लोक में मनु कहते हैं :--- 
उपास्ते ये गृहस्था; परपाकम घुद्धय। । 
तेन ते प्रेत्प पशुर्ता ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥ 
समु० जलाए 
गृहस्थ को दानी, उदार, सच्चरित्र और दीनन्हदीन गरीबों की 
रक्षा करने वाला हाना चाहिये, परिश्रम करके घन का उपार्जन 
करे और उस धन से अपने परिवार का पोषण करते हुये एकता 
की भावना में ओत-प्रोत हो सुख-मय जीवन बितावे । दूसरों का 
मुंह ताकना या दूसरों पर अपने जीवन का भार रखने वालों 
की ऊपर के श्लोक में निन्दा की गइ है। 
आसना वसथी शय्यामनुन्रज्यासुपासनाम्‌ । 
उत्तमेषूत्तमं कुर्याद्वीने हीन॑ समे समम्‌ ॥ 
मु ३-१०७ 
प्रायः देखा जाता है, प्रत्येक गृह में एक न एक मिहमान 
( अतिथि ) बने रहते हैं, जो औैसा होता है उनका वैसा यथा 
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योग्य सत्कार करना गृहस्थ का कर्तव्य है। इसी बात को मनु 
ऊपर के श्लोक में बतलाते है किः--जब गृहस्थ के समीप अतिथि 
आवे तो उसका आसन, निवास, शास्या, समीप बैठना और गमन; 
उत्तम का उत्तम, सथ्यम का मध्यम और निकृष्ट का निकृष्ट 
सत्कार करना चाहिये । 

आज-कल हमारे माता-पिताओं में अंध-विश्वास की इतनी 
जबरदस्त गंध भरी है कि वे आँख रहते हुए भी आँख के आँवे हैं। 
भले और उपयोगी कार्य में उनसे एक पैसा भी नहीं व्यय किया 
जाता, परन्तु संडे-मुसंडे ठगों को अथवा पाखंडी साधु ब्राह्मणों 
और फकीरों को वह न मालूम क्या क्या तक उठा कर दै देते 
हैं, जिनसे न देश का कल्याण हैन समाज का, न पशु पक्ती का, 
वे भंग छानकर मस्त लट्ठ लिये इधर उधर पराई बहू बेटियों को 
कुटटष्टि से देखते फिरते हैं। शराब पीना, कोकीन खाना, वेश्या के 
यहाँ जाकर रंगरलियाँ मचाना यही उनका दैनिक-मीवन है। ऐसे 
ही ठग पूर्त-्पाखंडी साधु-आद्षण इन साधारण जन-समुदाय के 
जगदूगुर है । जो अपने चरित्र को सुधार सकते में तो असमर्थ 
ही हैं । भला वे जगत्‌ के गुरु होने का दावा किस बल पर कर 
सकते हैं। भनु ऐसे लोगों के लिये कहते हैं:-- 
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पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वैडाल त्रलिकान्‌ दाठान । 
देतुकान वक वृ्तीदच वाङ मान्नेणापि मार्चगेत्‌॥ 
संत ०? ७१५४ 
अर्थान्‌ पाखंडी, उलटे कर्म करनेवाले, वैडालन्यृत्ति 
चाले ( हिंसक ), शठ, कुनर्की और घकबूत्ति ( बगुला भगत ) 
वाले का वाणी-मात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिये | 
जिनकी जीविका हिंसापरक कर्मों पर मिभर हो याजो 
अधर्म और अन्याय अथान्‌ ठग कर या धूर्तता से अथवा बुरे 
कर्म करके धन का उपार्जन करते हैं उनका अन्न किसी को न 
प्रहए करना चाहिये, परन्तु ऐसे ही लोग आज हिन्दू समाज 
के प्रधान प्रमुख व्यक्ति और देवता हैं। उनका भोजन तो दूर 
की बात है चरण की धूलि स्पर्श करके मानों हम मुक्त हो जाते 
हैं। भोजन उसी के यहाँ करना चाहिये जो शुद्ध सफाई से 
रहता हो, इमानदारी से धन उपार्जन करता हो । 
प्रत्येक दृम्पति को चाहिये कि शास्त्र-विरुद्ध लोकाचार का 
व्यवहार न करें, किन्तु जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता औरं 
गाठता न हो ऐसी झुद्ध-धर्मोक्त जीविका उपलब्ध करे' | सत्य, 
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धरम, आर्य (श्रेष्ठ) पुरुषों के व्यवहार और पवित्रता ही में 
सदा दम्पतियों को प्रवृत्त रहना चाहिये और बाहु तथा 
बाणी आदि की कुचेष्टा छोड़ कर धर्म से शिष्यां ( अपने 
बालक-बालिकाओं और दूसरों के बालक बालिकाओं ) को उत्तम 
शिक्षा दिया करें । 

इस प्रकार मनुस्मृति ( धर्मे-शाक्न ) में गृहस्थ के लिये 
जितने उपदेश हैं। उनका सबका सारांश निम्न प्रकार है:--- 

खी के कतेब्य--घर की समस्त वस्तुओं को साफ सुथरा 
रखना, खर्च में क्रिफायत करना, पतित्रत-धमे का पालन 
करते हुए पति को प्रसन्न रखना, सन्तानोत्पादन तथा इनका 
पालन-पोषण । समस्त गृहकार्य अपने आधीन समझ कर उन्हें 
सुचारु रूप से चलाना, बच्चों को उत्तम-उत्तम शिक्षा देना । 
जिसे बिस्तार पूर्वक इस प्रकार समझना चाहिये:-- 

घर कैसा हा, घर की स्वच्छता किस प्रकार रखनी 
चाहिये, इससे किस प्रकार के लाभ की आशा हे, घर में वायु 
का प्रत्रन्ध किस प्रकार से करना चाहिये, सपूर्ण परिवार को 
इससे क्या लाभ हाता है? शोच का स्थान कहाँ बनाया जाय ? 
इसकी सफाई का प्रबंध किस प्रकार करना चाहिये? शयनागार 
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कैसा हो ? भंडार-गुह की देख-्भाल, रसोई घर की देख-भाल, 
घर में फूल फुलबाड़ी की ब्यवस्था, आमदनीन्सन का हिसाब 
रखना, कपड़े सिल्याना, बनको शुलाचा और उसको उचित रीति 
से रखता तथा प्रयोग में लाना, कपई रंगना, फसल पर 
बाजार में जाकर सामान खरीदना, त्योहार और उत्सवों में किस 
प्रकार व्यय करमा चाहिये, इसका ज्ञान रखना तथा देश के 
हित के लिये किस प्रकार व्यय करना चाहिये, उसमें किंस रीति से 
भाग लेना चाहिये, नौकर चाकर की देख-भाल करना, गाय-मेंस 
की देख-भाल तथा उसके भोजन का प्रबंध करना, सौर की व्यवस्था, 
बच्चे के पालन की योग्यता, रोगी की परिचयो किसी रीति से 
करनी चाहिये, विषैते जन्तुओं के पिष का परिष्कार किस प्रकार 
करना चाहिये, गर्भधारण, गर्भ की रक्षा और उसके उपाय, प्रसत्र- 
गुह की व्यवस्था, असूता के रोग और उसका दूर करने के 
उपाय, शिक्षु-पालन, शिशु-चिकित्सा, पुस्तकों का पढ़ना, वेश 
की परिस्थिति का ज्ञान रखना (जो अखबारों द्वारा ही हो सकता 
है), अवकाश मिलने पर देश के कार्यों में भाग लेना, सभाओं 
में जाना और महिलाओं की शिक्षानदीज्ञा आदि की उचित 
व्यवस्था के लिये अपनी सलाह से सहायता देना । बच्चों की 
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बचपन की आदतों का ज्ञान रखकर उनको अच्छे साग पर 
ले चलना आदि विभिन्न बातों का ज्ञान ओर उसको व्यवहार में 
अथवा उपयोग में किस प्रकार लाया जाय, इन सभी बातों 
से खियों को विज्ञ हाना चाहिये। 

पुरुषोन्के कर्तव्य--पल्ली को, स्त्रीश घम का पालन करते 
हुए प्रसन्न रखना, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से घर में -प्रसन्नता 
रहती है। स्त्रियों को भरण-पोषण आमषणादि से सन्तुष्ट रखना, 
इन्हें न केबल घर के अन्द्र संतुष्ट रखना किन्तु विवाहादि शुभ 
कार्यों तथा अन्य अच्छे कार्यों उत्सवादि में उनकी सत्कार-बृद्धि 
करना अथोत्‌ बाहर भीतर सर्वत्र आदर सम्मान से रखना । 

पति-पत्नी के सम्मिलित कर्तव्य--दोलों परस्पर सन्तुष्ट 
रहें--स्त्री को लक्ष्मी, गृह का प्रकाश और भाग्योदय का कारण 
समझना चाहिये। परिवार की बृद्धिअबृद्धि स्त्रियों के सुखी” 
दुखी रहने पर निर्भर होती है तथा स्त्रियों के दुखी रहने से 
कुल का नाश हो जाता है। गृहस्थ लोक और परलोक दोनों की 
उन्नति का कारण है, परन्तु जो दुबलेन्द्रिय है उन्हें इस आश्रम में 
नहीं आना चाहिये। गृहस्थ पुरुष ओर स्त्रियों को अपने भोजनादि 
के लिये अन्य गृहस्थों का मुँह नहीं ताकना चाहिये । जो हिंसा 
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करके घन कमाते हों अथवा घसे और न्याय के घिपरीत 
आचरण करके पैसा पैदा करते हों, एसे लोगों का अन्न सही 
खाना चाहिये। इन्द्रियों का संयम में रखते हुये दध्यां का 
उत्तम शिक्षा देनी चाहिये। कमाये हुये घन की पवित्रता, जल 
ओर मिट्टी आदि से की हुई पवित्रता से श्रष्ठ है। अपने का 
पापों और घुराइयो से बचाने के लिये क्षमा, दान, जप (शुद्ध मन) 
आर तप (परिश्रम) का आश्रय लेना चाहिये। शरीर को जल से, 
सन को सत्य से, सुदम शरीस्युक्त आत्मा को विद्या और तप 
, से, बुद्धि को ज्ञान से शुद्ध करना चाहिये। सम्देह होने पर 
कर्तव्य का निर्णय दस या कम से कम तीन विद्वानों की परिषद्‌ 
से कराके उसी के अनुक्रूल बर्तना चाहिये। यह है मनु का 
द्स्पतियो को आदेश जिसकी शिट्टता, सम्यता और उत्कृष्ठता 
के कायल अन्य धर्मावलम्बी भी हैं । 
सन्‌ १९११ ३० में जब स्वीय भूरेन्द्रमाथ ने वायसराय 
कको कोसिल में एक बिल १८७२ ३० के स्तेशल-मेरिज-ऐेकट के 
संशोधनाथ पेश क्रिया था, तो तत्कालीन ला मेम्बर स्वर्गीय 
सेयद अली इमाम ने अपनी बक्तृता में कहा था;-- 
«find that the lav of marriage among 


शहर 
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the Hindus is for more based on religious 
obligations, rites and eeromonies than ib iy 
amongst the Mohammelons. Amongst the 
Hindus, ई is 9 saorament of ordinary charactor 
but if isof such a deep ehaxactor that even after 
death the sanctity of the nuptial bond and 
the sacredness of the knot remains.’ 

सैयद अली इमाम ने स्पष्ट शब्दों में इस बात को स्वीकार 
किया है कि विवाह की बैदिक-पद्धति, मुसलमानी पद्धति की 
अपेक्षा, अधिक धार्मिक सिद्धांतों पर निर्भर है, और उसका 
पवित्रता-पूर्ण सम्बन्ध, मृत्यु के बाद भी बना रहता है। 

मनु कहते हैं, प्रत्येक दम्पति को नित्य-प्रति पंचमहायक्ष 
करना चाहिये । इससे प्रत्येक दम्पतिं का. जीवन उत्कृष्ट और 
आनंदकारी बनेगा । सुख की वृद्धि होगी । सदाचार का विकास 
होकर दम्पतियों को स्वगे की ओर ले जायगा। वे लिखते हैं:-# 


अध्यापनं अद्ययज्ञ; पितृ पज्ञइच तर्पणम्‌ । 
होमोदैवो बलिर्भीतो दयज्ञोजतेथि पृजनल्‌ ॥ 


३४४ 


दराउ्पत्यन्गीचनं 


अर्थात्‌ पढ़ना-पढ़ाना, जान लेना और ज्ञान देना, यह 
्रह्मयज्ञ है । बूढ़े माता-पिता, साघु-संन्यासी (कर्मण्य) महानुभावो 
की सेवा करना पितृयज्ञ है। हाम (अखं परिश्रम अथवा वैज्ञानिक 
अन्त्रेषण ) करना देवन्यज्ञ कहलाता है। पशुं को ओजन देंगे 
का नाम भूत-यज्ञ है। अतिथि सत्कार को नृयज्ञ कहते हैं| 
जिनकी बास्तविकता को रूढ़ियादियों ने चौपट कर दिया है । 
जिससे बृम्पतियों में पंचमहायज्ञ का अभाव होकर भारत का 
दाम्पत्य-जीवन एक गहरे गत्त में गिरा हुआ है। विशेषतः स्रियो 
में शिक्षा के अभाव ने दाम्पत्य-जीवन में बड़ी विषम समस्या 
उत्पन्न कर रक्री है। प्राय: देखते में आता हैं, स्त्रियाँ अपने 
पतियों से मीठा बचन बोलना जानती ही नहीं । कहीँन्कहीं 
पतियों की भी उच्छुङ्वलता बड़े जबर्दस्त रूप में प्रकट हो पड़ती 
है। जिससे पति-पत्नी के बीच नित्य-प्रति गृह में भयानक संग्राम 
मचा रहता है। बूढ़े माता-पिताओं से कैसा व्यहार करना 
चाहिये ? इनका उनको तनिक भी ज्ञान नहीं। अपने पति से कैसा 
व्यवहार करना चाहिये, उसको अपने प्रयक्षों में कैसे प्रसन्न रका 
जाय, उसके हृदय पर केसे अधिकार जमाया जाय ? यह उन्हें 
बिलकुल नहीं आता। अध्ययन अध्यापत से शूल्य होने के 
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कारण वे बच्चों को उचित अनुचित का ज्ञान करा सकते 
में सर्बथा असमर्थ हैं । अतिथि-सत्कार कैसे किया जाना चाहिये 
इसको तो परदे ने ही भ्ण कर डाला है। कुछ है भी तो 
केवल ढोंगी पाखंडी साधुओं के लिये ही पथोप्त है । इससे आगे 
और गृहस्थी के कार्यों में वे बिलकुल असफल सिद्ध हैं। इस 
तरह भारतीय दाम्पत्य-जीवन इन बूढ़े अंधे-पाखंडी माता-पिताओं 
के पाप-रूपी-कृत्य के परिणाम को सिसक-सिसक कर भोग 
कर रहा है। पश्चिमीय सभ्यता के हिमायतियों को इसीलिये 


भारत के दाम्पत्य-जीवन के प्रति ऋतन्नता भरी दृष्टियों से देखने 
का छात्रसर मिल रहा है | 
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fv 
दृणछु विधान 
दंड) शास्ति प्रजा; सची दण्ड पवाभिरक्षितः । 
वड! सुप्ते जागति दंड धर्म विदृवु था! ॥ 
मंचु२ ७-१८ 
“पत्रिन्नता जीवन की अमूल्य सम्पत्ति हैं, इस पर जीवन की 
सफलता निर्भर है इसकी मनुष्य को प्राण-पण से रचा करनौ चाहिये | 
गाण के चिना शारीर की जो कीमत है वही पवित्रता के बिमा जीवन 
की है| 

=-मद्दात्मः सुकरात 
ही देश नहीं, संपूर्णं विश्व न्याय का आकांक्षी है। इस- 
हमारा न्य ही 
लिये कि मनुप्य-जीवन में स्याय बहुत आवश्यक पदार्थ 
है। न्याय-युक्त-जीवनश्रे घ और सभ्य है। श्रे पता का संसार आदर 
करता है | किन्तु यह मे एता बड़ा कठिन पदार्थ है । यवि इसको 
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आसाती से हर एक लोग धारण करलं तो बड़ी ही उत्तम बात 
हो । परन्तु ऐसा न होकर प्रायः देखा जाता है, बच्चे के समीप 
माता-पिता को, नौकर के समीप मालिक को, राष्ट्र के समीप 
राष्टपति को और संसार के समीप प्रकृति को, उस वस्तुको 
धारण करना पड़ता है, जिसको पथ-प्रदर्शन कराना कहते हैं। 
पथ-र्दशन कराना ही ताइना है। हमारे शाखों मे इस ताड़ना 
को दणड के नाम से पुकारा है। इस दणड का उपयोग 
आवश्यकता पड़ने पर अवश्य ही करना चाहिये, क्योंकि 
भूले को मार्ग बताना मतुष्य का कर्तव्य है । 

यह सभी जानते हैं कि संसार एक कर्म-ेत्र है) कर्म करके 
मनुष्य अचा उठता है और कर्म करके ही गिर जाता है । कर्म ही 
को करके मनुष्य फल-स्वरूप सुख और दुःख दोनों उपलब्ध 
किया करता है । इसलिये जिन करों के करने से भविष्य में 
हानि की आशंका है उन कर्मो को करने के लिये हमारे भारतीय 
ऋषियों ने मतता किया है। उनका कहना है वह अकर्म है। उन्हें 
भ करना ही उपयोगी है। अपने उपदेश और पांडित्य का प्रभाव 
इस तरह आरतीय-आत्माओं पर ऋषियों ने ऐसे विशदू रूप में 
रक्खा है कि स्वभावतः ही आत्माएँ उनसे प्रत्यक्ष रूप में घृणा 
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कर उठती हैं। परन्तु, चूँकि उनसे भौतिक सुख की विशेष पूर्ति 
होती है, आत्मा एक बड़े सुख का मिथ्या अनु भत्र करता है, इस" 
लिये लिपकर, छुककर अथवा आख अचाकर मलुध्य उन 
कुत्यों को किया ही करता है, जिनका जोरदार शब्दों में निषेध है । 

भौतिक-्सुख प्राप्त करने के उपरान्त यद्यपि उन कमो के 
परिणाम स्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा विशदू दुःख प्राह होता है। 
कृष्ट भोगते २ यहाँ तक कि प्राणान्त हौ जाता है, परन्तु मझुष्म 
फिर भी उन कमो को लुक छिपकर करता ही है। इसलिये 
कि उसे भौतिक-्सुख में अधिक आनम्द मिलता है । भारतीय 
ऋषियों ने इसे प्रमाद कहकर पुकारा है। जिससे मनुष्य की 
अपने आप बचाना चाहिये | यह मतुष्यन्जीवत के लिये एक 
बहुत बढो बुरी वस्तु है । संसार में प्रमाद से बढकर दूसरी 
बस्तु नहीं उपलब्ध होती! जिस अनुष्य को प्रभाद ला 
गया मानों निश्‍चय ही उसका जीबन व्यर्थ है। वह भूल 
जाया करता है कि कौन बुरा करें है और कौन ऋच्छा। 
कृष्ण ने गीता अ० ४--१६ में लिखा है: 

किं कमे किम कर्मेति कवपोऽष्यन्रमोहिताः । 
अर्थान्‌ विद्वान्‌ सनुप्य भी भूल आता है कि कौन अच्छा 
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कर्म है, ओर कोन बुरा । परन्तु दण्ड , ताइना था पथन्रदशन 
बतला देता है और शीघ्र ही उस मार्ग पर ला देता है, जिस 
पर उसे चलना चाहिये । यही कारण है कि दणड का निमीश 
हुआ है। 
यद्धपि अप्रत्यक्ष रूप में प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को उसके 
प्रमाद में संलग्न होते ही उसे दणड देती है, परन्तु हर मनुष्य उसका 
अतुअच नहीं करता । अपने भौतिक सुख के सामने वह सदा 
बसकी ताइना को ठुकराया करता है। उसकी उपेक्षा किया 
करता है | धीरे-धीरे प्रकृति से ताडित अथवा दंडित मनुष्य 
अपनी अज्ञानता अथवा अहमन्यता के कारण अपने अमूल्य 
जीवन का नाश कर देता है। अतः भारतीय ऋषियों ने उसके 
उपकारार्थं अथवा उसके जीवन को छुरालता-पूर्वक बनाये रखने 
के लिये और राष्ट की भलाई की आकांक्षा में प्रेरित होकर 
राष्ट्रपति को दणड का अधिकार सौंपा है । जिसका, आवश्यकता 
पढ्ने पर उपयोग करते रहना राष्ट्रपति का धमे है, कर्तव्य है, 
तथा उसका ध्येय है। जिससे प्रकृति ओर प्रमाद दोनों से 
मनुष्य की रक्षा होती है। आदर्श और मयादा का बिस्तार 
होकर मनुष्यों को डॅचा उठाने के साथ साथ राष्ट्र भी ऊँचा 
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उठता है | इस तरह भारतीय ऋषियों से प्रकृति का परीक्षण 
करके दणड का निर्माण किया जो मनुष्य-णीबन की 
भलाई का हेतु है। 
राजा द्वारा इस दए का उपयोग सनुम्भृति में खी और 
पुरुष दोनों के लिये समान रूप से है। पुरुष और खी गाजा हे 
समीप अपराध करने पर एक ही दगड के पात्र हैं। पक्षपात की 
बू तक भी नहीं है। फिर भी हमारे वर्तमान कुछ मारतीय 
और कुछ देवियाँ मनुस्मृति को पुरुषों का पश्च-समर्थन करने 
बाली कह कर पुकारती हैं। पता नहीं, उनकी इस कम्पना का 
आधार कया है ? 
मनु को ऐसे भाव और विचार वाला समझने बाले सुधार- 
यादी तथा वे देवियों देखे क्रि उसके भाव कितने उच्च और 
शिष्ट हैं तथा ज्यों के प्रति वे अपना स्थान किस प्रकार का 
रखते हैं वे ल्लियों के रक्ाथ राजा को कस व्य परायण बनाने 
के लिये आदेश देते है कि/--- 
आपदर्थे धनं रक्षदारानरक्ष द्धनेरषि । 
आत्मानं सततं रक्षं दारैपि धनेरपि॥ 
अमु० ७-२१ दे 
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राजा को चाहिये कि विपत्ति से बचाने के लिये धन की 
रक्षा करे ओर घन का त्याग करके उसे खियो की रक्षा करनी 
चाहिये तथा खी और धन दोनों से अपने को निरन्तर रक्षित 
रक्खे। प्रयोजन यहू कि धन और स्त्री में निर्लिप्त न होकर 
अपना आचरण या अपने राज्य में बसी हुई प्रजाओं में से 
पुरुष वर्ग का आचरण न बिगड़ने दे | क्योंकि पुरुषों के आष 
रण्‌ के बिगड़ जाने से सती स्त्रियों को महान्‌ कष्ट पहुँचता है | 
दुराचार में संलग्न पुरुष व्यभिचार और बलात्कार जैसे कृत्य 
को अपना लेता है । 

संसार में यह प्रायः देखने में आता है कि जिनके पास 
धन है वे अपने धन के मद में उन्मत्त होकर धन का दुरुपयोग 
करमे लगते हैं। अतः मनु ने आदेश किया है कि बह ( राजा) 
धन के द्वारा स्त्रयो की रक्षा करे। प्रयोजन यह कि हुराचारियों 
को ढूंढ देते हुये ( जिसका जिक्र आगे किया जायगा ) सित्र्यो- 
कै ससुत - शिता-दीचा-का बव करे । उनको साहस वाजी 
ओर योग्य बनावे | उनके योग्य बनाने के साधम-स्वरूप पाह- 
शाला आदि विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करे । 

इस तरह राष्ट की संपूर्ण बालक-बालिकाओं की रक्षा 
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करना राजा का परम कतव्य है। जो निम्न श्लोक से और 
स्ट हो रहा है :--- 
कन्यानां च सम्प्रदानं कुमाराणां थ रक्षणं । 
भनु० अ० ७-१५२ 
खासी दयानंद उपयक श्लोक का उद्धरण वेते हुये सत्यार्थ 
प्रकाश समुल्लास ३ में लिखते हैं:-- 

“राज्ञा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त 
समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रखके विद्वान करना । जो 
कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दण्ड 
देना | अथोन्‌ राजा की आज्ञा के अनुसार आठ वर्ष के पश्चासू 
लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पादे किन्तु आचार्य 
कुल में रहे। जब तक समावर्तन का समय न झाये तब तक 
विवाह न होने पावे ।? 

सत्य है, संसार में शिष्षता सभ्यता के साथ साथ उनसे 
संतान उत्पन्न करने के लिये, जिससे राष्ट्र की वृद्धि संभव है; 
कुमार-कुसारिकाओं की उचित शिक्षान्दीज्ा का अबंध करते 
हुये बालकों के कुमारत्व और बालिकाओं के कम्यात्व को सुर» 
लित रखना राजा का ध्येय होना ही चाहिये | उसका कश क्य 
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है कि जो कोई नियम की अवहेलना करे उसे दंड देकर मग 
पर लाबे | 

भारत में क्या हो रहा है? बालक-बालिंकायें न योग्यता को 
प्राप्त होती हैं न उनकी उचित शिक्षा-दीज्षा ही होने पाती है और 
वे उसके पहिले ही स्त्री-पुरुष-रूपी सू में बांध दिये जाते हैं। 
जिसका परिणाम उन ( बालकों ) पर जो पड़ता है, वह राह 
चलते हुये कभी कभी कानों में गूज उठते हैं । वे ये हैं :-- 

अदाः मार डालैगी' १११११११११११११"""१""दा सार डालैगी 

१ ४१%६११ ४०९ ००९७३ १ *१० तुम्हारी । 

तेरी तिरली नजरिया'"" » eso desis तेरी तिरी 
नज़रिया पै में हैँ निसार । 

क्यों, कथा राष्टू के समुचित प्रबंध का यही रूप है ! 
नन्द नन्हें बच्चे उन्हीं भावों में पगे हुये हें, जिनसे उने समय 
के पूवे ही वीर्यस्खलन अनिवार्य है। बाजारों में क्षियों के अरिष्ट 
चित्रों का प्रदर्शन इस सम्बन्ध में सहायक है। सिनेमा का 
अनुचित उपयोग, जिसमें विलासी फिल्मों का निरन्तर अंथा- 
धुन्ध विकास हो रहा है, समाज को दूषित वातातरण में रखते 
को पूर्णतया सफल सिद्ध है । इन बालकों तक ही बात 


स्प 


दृयइ-बिधान 


सीमित मही है। बालिकाओं की ओर श्री हटि ढालिये। वे, 
इस बालकों की इन क्रियाओं के सहश क्रिया से आपको बंचित 
नहीं द्रात होंगी । वें भ्री बहुत सी ऐसी ही अश्लील बानों 
का प्रक श करती हुई दिखाई देती हैं | जिसके परिमाण-म्यकूप 
बारह बर्ष में ही बालिकाये कस्या होकर बच्ची बाली मातायं 
बन जाती हैं । जो राष्ट के कुप्रबंध का प्रत्यक्ष अमाण है । 
ख्यां की रक्षा फे लिये मनु ने यहाँ तक लोगों को प्रोत्सा- 
हित किया है कि उन्होंने तीनों बणाँ का आज्ञा दी है कि डस 
समय वे शस्त्र धारण करें जिस समय कि बणाश्रमियों के 
घर्म ( कतव्य ) पर आधात होता हो, त्रेवर्णिकों के मध्य विव 
( बलवे ) में और अपनी रक्षा के लिये, दक्षिणा के छौनने पर, 
स्त्रियों और ब्राद्मणों की विपत्ति में धर्म-युक्त हो शत्रुओं की हिंसा 
करने वाला दोष भागी नहीं है | उसे दंढ नहीं देता चाहिये। 
जो निम्न (मनु० ८--३७८, ३४९) शलोक में वर्णित है:--- 
शास्त्र द्विजातिभि्राद्य धर्मों पत्रोपरुध्यते । 
डिजातीनां च यर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥ 
आत्मनइच परित्राणे दक्षिणानां च सङरे । 
सन्नी विप्राम्युप पत्ती चघ्नन्धमेण न दुष्यति ॥ 
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यहां नहीं, वे आगे के श्लोक में कहते हँ--“चाइ गुरु हो, 
चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध और बढ़ा भारी पंडित ही क्यों न 
हो, जो आततायी होकर कार्य करे, उसको राजा बिना 
विचार किये ही दंड देः-- 


गुरु वा बाल बुद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहु तम्‌। 
झालतापिन मायान्त हन्या देवा विचारयन्‌ ॥ 
मनु ८-३५० 
मनु मर्यादा के बड़े कायल हैं, जिस व्यक्ति ने मनुस्मृति 
का अध्ययन निष्पक्ष-भाव से किया है वही समझ सकता है कि 
मर्यादा को घारण कराने में उनकी मनोवृत्ति कैसी उच्च और 
प्रशंसनीय थी यद्यपि वे पुष और खी के झकारण मेल का 
स्वीकार नहीं करते हैं, तथापि वे यहद भी नहीं कहते हैं कि कार्य 
वश खी और पुरुष एकत्र न हों । शिष्टता सभ्यत्ता का समावेश 
रखते हुए पर-सत्री संभाषण को वे उचित मानते हैँ । जिसको 
भारतीयों ने समभा ही नहीं, न आधुनिक सुधार-वादी ही इसे 
समम रहे हैं । 
भारतीयों ने जो समझा उसी का यह परिणाम है, जो 
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प्रायः देखा जाता है कि किसी परष के समीप किसी स्त्री के 
कार्यवश जाने में लोगों की धारणा सरांकित हो उठती हँ । मे 
उसकी ओर उँगली उठाकर दिखाने लगते हैं। कोई पुय यदि 
किसी स्त्री के पास कायबश जातां है तो उसकी भी यहा गति 
होती है, जो स्त्री की । इसका दोष मलु पर नहीं, इसका दष 
सामाजिक मनोवृत्ति और मनु के विचारों के दुरुपयोग पर है। 
जहाँ शिष्टता सभ्यता और शालीनता का उचित समावेश ग्हता 
है, उस स्थल के लिये भी लोगों की इस प्रकार की मनोंव्रुसि 
उनकी कृतन्न धारणाओं का परिचय दे रही है। यदि वह 
खी कुमारी या विधवा हुई तो लोगों की शंका और पुष्ट रूप 
घारण कर लेती हैं। अतः इस प्रकार का बातावरग भारतीय- 
समाज के लिये हेय और अवांछमीय है । बह अपनी इस सनो- 
वृत्ति मं भारतोन्नति की कल्पता का विचार त्याग दै । 
मनु कहते हैं जो लोग अकारण ऐसी शंकाएँ करते हैं. था 
द्वेप-बश किसी को दोष लगा देले है, राजा उसको भी दड दै:--- 
अकम्पेति तु य कन्यां त्र सादूदं षेण मानव: 
क हाते प्राप्त याइएछ सकरा दाषसंदगामन ॥ 
मसु ८६२% 
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अथात्‌ जो मनुष्य द्वेष से कन्या ( सदाचारिणी खी) 
की अकन्या ( व्यभिचारिणी खरी) कह कर मिथ्या दोष लगावै 
बहू राजा द्वारा १०० पण्‌ का दंड पावे, यदि उसके कन्यात्व 
अंग ( सदाचार नष्ट होने को ) सिद्ध न कर सके । 
उपचार किया केलिः स्प भूषण वाससाम्‌ । 
सह खदूवासनं चैव सर्च संग्रहणं स्म्रतम्‌ ॥ 
सनु० ८-३५७ 
माला चन्दनादि का भेजना, परिहास, आलिंगनादि 
करना, वस्त्र, आभूषण का स्पर्श करता, ( कामातुर हो अन्य 
की स्त्री को पकडूना ) आसन तथा शाय्या पर साथ बैठना इन 
सब कामों को भी पर-्त्री-संग्रहण के समान कहा है। 
परस्त्रियं योऽभिवदेत्ती्थेऽरण्ये वनेऽपि वा । 
नदीनां वापि संभेदे स संगूहणमाम्ूथात्‌ ॥ 
मसु० ८-३८६ 
जो पराई स्त्री से तीर्थ या अरण्य ( जंगल) वा बन वा 
नदी के संगम में ( कामातुर हो ) संभाषण करे उसंको परःस्त्री 
के हरण का अपराध हो । 


नष्ट 
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इन उपर्युक्त उदूधुत श्लोकों को देखकर बहुधा लोग कह 
देते हैं कि स्त्री के संग पुरुषों का संभाषण वर्जित है। उधर 
सुधार-वादियों की मजु के इम विचार से संकुचित हृष्टि की सूचना 
मिल जाती है। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि वे इन विचारों को 
कामियों, लम्पटो और दुराचारियों के लिये लिखते हैं। जो 
समाज में प्रसिद्ध हो चुके है, जिनका स्थान समाज में गिरा 
हुआ है। यहाँ नीचे दिया गया श्लोक हमारे इस विचार 
को पुष्ट कर रहा है:-- 
यस्त्वनाक्षारितः ूर्वसभि भाषेत कारणात्‌ । 
न दोषं प्राप्नुयात्किचिन्न हि तस्घ व्यतिक्रमः ॥ 
मनु० ८-३५५ 
जो पर-स्री-गामन के अपवाद दोष से रहित हो और 
किसी कारण से दूसरे की खरी के साथ लोगा के सामने या एकान्त 
में भाषण करे तो वह अपराधी नहीं है, न वह दणड का पात्र है । 
हाँ, विषयी और लम्पट से इस स्थिति में अनाचार की 
आशङ्का अवश्यम्भावी है । अनाचारी पुरुष ही समाज में बला- 
त्कार करते देखे जाते हैं । 
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नीचे उदूधूत किये गये श्लोक में मनु कहते हैं:-- 
कन्येव कन्यां या कुर्यात्तस्या; स्यादूदविशलोदभः । 
शुल्क च द्विशुणँ दंडयाब्छिफाइचैवाप्त्‌ याइशा ॥ 
मनु? ८-३६९ 
ओर यदि कन्या, कन्या को (अंगुलियों से) बिगाड़े तो उसको 
दो सी पण का दंड होता चाहिये ओर कन्या के पिता को 
ढुगना शुल्क दे । राजा उस कन्या को १० कोडे लगवाबे। 
ओर, यदि स्त्री का कर्म ऐसा जघन्य हो तो उसका सिर मुड़धा 
कर दी डंगलियाँ कटवा दी जायें तथा गधे पर चढ़ाकर शहर 
में घुमाई जाय । निम्न श्लोक में यही बात कही गई है:-- 
या तुकन्यां प्रकूर्यात्छी सा सद्यो भोण्ड्यमहंति । 
अंयुल्यो रेव चा छेदं गरेणोद्गहनं तथा ॥ 
सनु० ८-३७० 
यदि उपर्यक्त कृत्य को पुरुष करे तो बह छः सौ पण दणड 
के योग्य है और तत्काल ही उसकी दो अंगुली काट ली जावे । 


जो ८--१६७ से हम इसी पुस्तक में १७५ प्रष्ठ पर उद्लेख कर 
आये हैँ । 


२६० 


दणइ-विधान 


भर्तारंलंघये्या तु स्त्री ज्ञाति शुण दर्पिता । 
तां इवभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहु संस्थिते ॥ 
पुमांसं दाइयेत्पापं शायने तघ आयसे 
यभ्याद्ध्युङ्च काष्ठानि तत्र दृर्ध त पापकूत्‌ ॥ 
शनतु ० ८३७१, ३५३ 
जो स्त्री अपने बाप-दादे के धन और अपने रूप गुण से 
गर्विष्ठ होकर पराये पुरुष के साथ शायन,करके पति का निरादर 
करे, अथोत्‌ उपयुक्त पति का अनादर करके व्यभिचार फेलावे । 
राजा उसे बहुत लोगों के सामने कुत्तों से नुचवाबे और 
उस जार पापी ( व्यभिचारी.) पुरुष को राजा तपाये हुए लोहे 
की शय्या पर सुलाकर अर्पर से लकड़ी रखवा दे । जिससे वह 
पापकर्ता जलकर खाकु'हो जाये। ५३ ही ११0 ९०१७१ 
ध्यान रहे, उर्पयंक्त श्लोक के भाव उन स्त्रियां के य 
जो रूप, धन, से, He हो अपने पतियों का सवदा निराद्र 
करती, रे से प्रेम रखती हुई समाज में अनाचार की 
वृद्धि करती हैँ। जिनके कृत्यो से समाज का वातावरण दूपित् 
होता है और वे व्यभिचारी पुरुष नित्य ही ऐसी अनेक स्त्रियों 
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मनु और खियाँ 


को बिगाड़-बिगाड़ कर समाज को गंदा बनाते हैं, ऐसों के लिये 
एसे ही कठोर दूडों का विधान उचित है। शिष्टता, सभ्यता 
बिमा भय के स्थापित नहीं हा सकती । 

व्यभिचारी पुरुष (जो समाज में अपने व्यभिचार या वेश्या- 
गमन के कारण प्रसिद्ध दै ) दंडित होने पर यदि एक वर्ध के 
बाद फिर पैसा ही अपराध करे तो उसे पहले से दूना दणड 
दिया जाना चहिये। व्रात्य पुरुष की स्त्री और चाणडालिन 
के पास जाते वाले के लिये भी राजा इसी दंड की व्यवस्था 
करे । अथोत्‌ जा पुरुष एक वर्ष के बाद फिर उसी ब्रात्य स्त्री 
(वाणडाल पत्नी) से सहगमन करे, तो राजा उसे पुर्व दड का दूना 
दंड दे इसी बात को निम्न श्लोक में बतलाया गया हैः-- 


संवत्सराभिदास्तस्य दृष्टस्य बिगुणीद्मः । 
'ब्रात्यया सह संवासे चाएडाल्या तावदेव तु ॥ 


मनु० ८-३५३ 
मनु ८-३८१ में कहते हैं:--- 
माता-पिता, स्त्री पुत्र ये अत्याज्य होते हैं। इनको जो 
बिना पतित हुए त्यागे उसको राआ छः सौ पण का दण्ड दे । 
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दर्ड विधान 


सचमुच वृद्ध माता-पिता, अर्थहीन स्त्री, यह त्याग 
देने योग्य नहीं हैं, न बालक ही त्यागने योग्य है, इनके 
भरण पोषण की व्यवस्था करना हर पुरुष का कवेब्य है। 
अतः कर्तव्य से बंचित होने के अपराध में राजा उसको दंडित 
करता है । 

इन दुंडों को जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, देख कर 
संभव है मनुष्य कह दें कि बड़े कठोर दंड है ? इतने कठोर दंड 
नहीं दिये जाने चाहिये ? उनके इस प्रशन का उत्तर ८०-१२९ से 
इन्हें मिल जायगा | जिसमें बतलाया गया है कि पहले वाक्‌ 
(निन्दा ) दण्ड दे, दूसरा धिक्कार तीसरा घन दंड और चौथा 
बध ( कोड या बेंत और प्राण दंड ) दे! 

इस प्रकार राजा के द्वारा पुरुषों और स्त्रियों के लिये 
मनु ने सरल ओर कठोर सभी प्रकार के दंड के नियम निर्माण 
किये थे । 


२६३ 


तल्ाक-्समस्या 
विधिवत्पति शुह्यापि त्पजेत्कन्याँ विरद्दिताम्‌ । 
व्याधिता विप्रदुष्ठा वा छद्मना चोपपादिलाम्‌ ॥ 
मनु० अ० ९-७२ 
“अवश्यकता आविष्कार की जननी है | महापुरुषों के जीन 
हमें यह शिक्षा देते हैं, और जाते समय, समय-रूपी बालू पर अपने 
पद्‌ के चिह्न छोड़ जाते हैं, जो हमें पथ-प्रदर्शक का काम देते हैं ।'? 
"स्वामी विवेकानन्द 
भारतीय समाज में तलाक का प्रश्न बहुत अनिवार्य 
क सममा जा रहा है, यद्यपि तलाक़् का चाम लेते ही 
समाज में कुछ ऐसे मनुष्य हैं, जो चौक पड़ते हैं, इनके यह 
कमे की क्रिया इतने जोर से होती है कि संभवतः यदि उन्हे 
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तलाकु-समस्या 


काई विषैला जन्तु डस जाता तो वे इतनी जोर से न चौंकते ? 
उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, मुखाकृति पीतवर्णं और नेत्र 
रक्त के सदृश दृष्टिगत्‌ होने लगते हैं । यह क्यों ? 
यद्यपि ऊपर जिस श्लोक का उद्धरण दिया गया है, वह 
पुरुषों के पन्च में स्पष्ट सूचना दे रहा है, वह कहता है--“जा 
कन्या (युवती खो) बुरी हो ( जिसके आचरण और व्यवहार 
अच्छे न हाँ) जो रोगिणी हो, पतित और महाम्रष्ट हो, जिसके 
दूषित चरित्र ओर विचार से अज्ञान होने के कारण हम (पति) 
छले गये हों, उसे विधि-पूर्वक अपनी भाया ( पत्नी ) बनाकर 
भी त्यागा जा सकता है ।” 
आगो कहते हैं:-- 
संवत्सरं पलीधोत द्विषन्तीं योषिलं पतिः । 
ऊर्ध्वे संवत्सरात्वेनां दाघं हृस्वा संवसेत्‌ ॥ 
सनु० ५--७७ 
द्वेष करने वाली श्री की एक वर्ष पर्यन्त प्रतीक्षा करे। 


फिर उसके अलंकारादि जो उसने दिया हो सब छीन ले और 
उसके साथ न रहे ( अथात्‌ त्याग दे ) । 
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मनु और खियाँ 


पंध्याउटमेथिवेशाब्दे दृशमे तु मृत प्रज्ञा । 
एकाद्दो सी जननी सद्स्त्व प्रियवादिनी ॥ 
सनु० ९--८१ 
आठ वर्ष तक कोई सन्तान न दो तो दूसरी खी करे, और 
सन्तान हाके मरते ही रहें तो दृश वर्ष में ( दूसरी खी करे) 
और लड़की ही होती हो तो ग्यारह वर्ष के पश्चात्‌, तथा 
अप्रिय बोलने चाली हो तो उसी ( उपयुक्त लिखे अनुसार ) 
समय में ( अर्थात्‌ एक वर्ष प्रतीक्षा करके दूसरी खी ) करे। 
या रोगिणी स्यात्त हिता संपन्ना चैव शीलतः । 
सानुज्ञाप्याधिवेन्तव्या नावमान्या च कहिंचित्‌ ॥ 
मचु० ९-८२ 
जो सर्वदा बीमार रहती हा, परन्तु पति के अनुकूल 
शीलबती ददो ता उससे आज्ञा लेकर दूसरी खी करे और 
उसका अपमान करना कभी उचित नहीं है। 
अधिविन्ना तु था मारी निर्गच्छेदू रुबिताशहात्‌ । 
सासद: सन्निरोद्धव्या त्याञ्या वा कुलसन्निधौ ॥ 
मनु ९-८३ 
२६६ 


है --ूल्ाक्‌-समस्या 


त ~ हि 
"देसरी. ली आने पर यदि पू स्री-(-किंसी कारेण-बश) 
शष्ट होकर घर से निकल जावे तो वह उसी समय रोक कर 
रकखी जाय अथवा उसको उसके माँ बाप के यहाँ पहुँचा दिया 
जाय | ( आगे बह पति से भरण-पोषण के शर्थ सहायता लेती 
रहे )। 
निम्न श्लोक में ऐसी ( कठोर वचन बोलने बाली ) स्त्री 
का (जो पति द्वारा त्यागी गई है या जिसने स्वयं अपकृष्ट या 
दुब्य॑वद्दार करने वाले पति को छोड़ दिया है) पति कर लेने की 
स्पष्ट सूचना है। 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया। 
उत्पाद्येत्पनभूस्वा स पौनभेव उच्यते ॥ 
मनु० ९-१७५ 
जो स्त्री पति द्वारा त्यागी जाने पर या विधवा होने पर 
या अपनी इच्छा से ( पूर्व ) पति का परित्याग कर दूसरे पति 
को वरण कर उससे संतान उत्पन्न करती है, बह उस जन्मदात] 
का पौनर्भव (अर्थान्‌ दूसरी शादी से उत्पन्न ) संतान कह 
लाती है 
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मनु और खियौँ 


पोषितो धर्म कार्यार्थे प्रतीक्ष्योऽष्टौ नर; समा; । 

विद्यार्थषटू यक्षोऽथ वा कामार्थ तींस्तु वत्सरान्‌॥ 

मझ्ुु० ९-७६ 

धर्म-कार्य के लिये पति विदेश गया हो तो आठ वर्ष, 

विद्या या यशा के लिये गया हो तो छः वर्ष और विषय-्वासना 

से गया हो तो तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करे। ( अन्यथा दूसरे 

पति का वरण कर ले। ) 

यह हुआ पति-पत्नी के परस्पर विषमता के उपस्थित होने 

पर एक दूसरे का परित्याग करने का स्मृति में उपलब्ध 

प्रमाण !--परन्तु हमारे पुराणपंथी अपनी रटन-चिरैया में सबका 

बहिष्कार कर रहे हैं, उधर आजकल के आधुनिक सुधार-वादी 

घर्म-शास्त्रों की शिक्षा को एकांगी और अधमंपूर्ण बता रहे हैं। 
क्या परमात्मा इन दोनों को कभी नेत्र देगा ? 

प्रसंगवश मैंने एक दिन एक शिक्षिता खी से पूछा--“क्यों 

जी ! तज्ञाक्त के विषय में आपकी क्या सम्मति है १” झुझे जो 

उत्तर मिला, वह रूढ़ियों की गुलामी का एक उपलक्षण था। 

या यों कहना चाहिये कि वह अन्ध-भक्ति का चित्रित चिन्न था। 
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तखाङ्ग-संसस्मा 


इस यह जानते हें कि किसी भी सती (एक पति-म्रत) के 
समीप तलाक़ जैसा शब्द, जैसे भाव का सजन करेगा, चह प्रत्येक 
मनुष्य की आत्मा को प्रकम्पित करने में तीदशा है। उस सती के 
हृदय की मूक-वेदना विशाल ब्रह्मांड को दिला देगी। उसके सुश् 
पर की उद्भासित अपमान की रेखा इद़ और बृहदू हिसां- 
चल को भी टुकड़े ढुकडे करके फेंक सकेगी। परन्तु सती को 
तलाक की आवश्यकता ही क्‍यों ? सती-हृदय तो भयानक से 
भयानक कट्ठों के सहन के लिये हर क्षण तैयार है, उसके लिये 
तो उसका पति चाहे भी जैसा हो 'पति' ही है। परन्तु जो इन 
भयानक कष्टों से छुटकारा पाना चाहती हो, और चाहती हो कि 
बसका जीवन सुख ओर शांति के सम्पर्क में रमण करता हुआ 
व्यतीत हो ? वह ऐसे पति का परित्याग कर देना ही उपयोगी 
सममेगी जो उसके भरण पोषण से दूर रह कर वेश्याओं में बैठ 
रंगरलिया करता होगा ? जो अपनी पत्नी का तिरस्कार करता 
हुआ अन्य की पक्षियों में आनन्द का अनुभव करता होगा ? 
नित्य नई नई सित्रयाँ लाकर छोटे से घर में मीनाबाजार जैसे 
नगर की रचना करता होगा? उसकी खी चाहे भाड़ में जाये, 
परन्तु उसे अपनी इन्द्रिय-लिप्सा को संकुचित नहीं करना है। 
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अबु और खियाँ 


क्यों --क्या थर दृश्य आत्मा को प्रकम्पित करने में तीद्ण नहीं 
है | मुक-वेदसा का चिह्न क्या यहाँ विशाल ब्रह्मांड को कंपाने में 
असमय है ? यहाँ की स्थित अपमान को रेखा बृहद हिमाचल 
के टुकड़े टुकडं कया वह तो उसको नेस्तताबुद्‌ तक कर देने को 
कमर कसे तैयार है | कया संसार की अन्ध-भक्ति और रूढ़ियों 
की गुलामी उसकी रक्षा करने को समर्थ है। उसकी अन्तःकरण 
से मिकली हुई आह की चिंगारी सम्पूर्ण विश्व को भस्म कर दे 
सकती है। इसीलिये ता मनु ने कहा हैः--? 


जामयो यानि गेहानि शापन्त्य प्रति पूजितः । 
तानि कत्या इत्तानीव विनइ्घन्ति समन्ततः ॥ 


मनु० ३-५८ 

जिन घरों की स्जियाँ कुपित हो कर शाप दे देती हैं, 

अवश्यमेव ही उसका नाश हो जाता है | इसलिये झुमे खेद है 

कि ऐसे दुखद हृश्य के परिष्कार-स्वरूप यदि मनुष्य प्रयल्ल नहीं 

कर सक्ता तो अखिल विश्व में उससे इतर और कौन प्राणी 
है जो इस विपमता के निवारण में समर्थ होगा ? 

यहु एक आवश्यक प्रश्‍न है, जो हमारे सासने मौजूद है। 
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तल्ाक़-समस्या 


इस पर विचार करना प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य है} 
यद्यपि यह हम जानते हैं कि लोग इस प्रश्न पर आचार की दुह्ाई 
देकर आकाश पाताल को एक कर देने की भरसक चेष्टा 
करेंगे । वे अपने प्रयक्नों में धज्षियां उड़ाने से पीछे न रहेंगे, 
परन्तु उनकी सुनता कोन है ? आचार को इस प्रकार गौण 
रूप देकर भारतीयों ने बहुत कुछ अनुभव कर लिया है। 
इसलिये यह प्रश्न अब बालू की भित्ति पर स्थित नहीं ? यह 
हल होकर ही रहेगा? मनुप्य-जीवन में इसकी आवश्यकत 
है, वह इसलिये कि मनुष्य का जीवन शान्ति और प्रेम का 
इच्छुक है ? विषमता का निवारण करना मनुष्य का ही कर्तब्य 
है, और हमारे घम-शास्त्र हमारे साथ हैं। फिर तलाक 
अधम केसे ? घमे का लक्षण हमारे उत्थान का ही आंकाच्षी 
है, पतन का नहीं ? इसलिये प्रत्येक दम्पतियों को विषमता से 
निकालना भी तो घर्म ही है? जिसमें कि उनका जीवन 
मयादा-विहीन ओर स्वाद-रहित है? में ऐसे स्वाद-रहित नीरस 
जीवन को धार्मिक-जीवन कहने के लिये तैयार नहीं ? 

जिस आचार की मिथ्या कल्पना का ऊपर उल्लेख किया गया 
है पिछले वर्षों में तलाक़ प्रश्‍न के उपस्थित होने पर उसी की 
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मिथ्या आशंका ने भारतीय समाज में हड़कम्प मचा दिया था। 
बया में पूछ सकता हूँ क्रि यह आचार क्या द्वियों केही पर्ले पड़ा 
है अथवा पुरुषों के भी ? यदि इसका अधिकार पुरुषों को भी है 
तो फिर उन्का जीवन इतना अनाचार-पूर्ण क्यों है? पति-पत्नी 
के बीच की विषमता ( जिसे आचार नहीं कहा जा सकता ), 
जहाँ शान्ति का निवास नहीं है, जहाँ दो हृदय परस्पर एक नहीं 
हैं, जहाँ एक प्राणी दूसरे प्राणी के प्राणों का म्राइक है, एक 
दूसरे को परस्पर देखकर जिसके हृदय और रक्त उथल-पुथल 
करने लगते हों, उस जीवन से वह जीवन श्रेष्ठ है? जहा 
शान्ति का साम्राज्य है, जहाँ दो हृदय एक हैं, जहां प्रेम का 
प्रसारण है, जहाँ का जीवन आदर्श की ओर बढ़ने का इच्छुक है। 
चाहे वह इस कृत्रिम ओर बनावटी आचार का बलिदान करके 
ही प्राप्त क्रिया गया हो ? 

आचार-्पतन--समाज की व्यवस्था के विरुद्ध आच- 
रण--की शंका प्रत्येक भारतीय को अवश्य ही होनी 
चाह्विये, परन्तु उसके वास्तविक रूप को हृदय में स्थान देना 
अनिवार्य ही होगा ? हम यह जानते हैं कि सती खी, आचार 
का पतन करना अच्छा न सममेगी, इसलिये कि उसको पढ़ाया 
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ही नहीं गया प्रत्युत यह सिद्धान्त है कि पति के समीप पत्नी और 
परनी के समीप पति ही सबस्व है | वही उसका आराध्य-देव 
ओर चिरकाल तक साथ देनेवाला मित्र है, परन्तु किस प्रकार ? 
यह एक दूसरा प्रश्न है जो तलाक़-समस्या को हल करके ही 
छोडमा । 

भारतवर्ष में संदा से क्षियों की सयोदा को एक और हीं 
हृष्टिकोण से देखा जाता रहा है, जो पुरुषों की मौदा की 
अपेक्षा श्रेष्ठ होती थी, जिसमें इनके प्रति आदर का भाव एक 
विशेष रूप से समाविष्ट था | यही कारण है कि भारतवष में 
इनकी रक्षा करने के लिये ऋषि झुनियों ने भारतीयों को एक 
विशेष रूप से आदेश किया है। रित्रयाँ जाया एवं शक्ति का 
रूप थीं । एक ही जीवन में एक ही पुरुष के पास यह कई रूपों 
सें उपस्थित होती थीं | प्यार से पति को भोजन कराने के समय 
इनका रूप मातृत्व के उच्च विशाल शिखर पर चढू जाता था । 
परिचयो कै समय यह भगिनी का रूप घारश करती थीं। 
प्रस के समय इनकी मनोहर मूति को देखकर पति का छांत 
एवं विक्त मन संगठित हो आनन्द का अनुभव करने लगता 
था । ऐसी आय ललनाएँ जिसको एक बार अपना दिल दै 


२७३ 


अचु और खियोँ 


देती थीं। फिर दूसरे को अपने डस दिल को देना हैय समझती 
थीं | धृश्ठतावश जो स्त्रियां अपना दिल दूसरे को खौंप भी देती 
थीं, उसकी बह आर्य ललनाएँ खिह्लियाँ उडाती थीं । वह 
कहती थीं--सती हृदय के लिये उसका पति चाहे भी केसा हो, 
वह उसका देवता है। पति-चाहे जुआड़ी हो;- चाहे शराबी द्वो 
चाहे वंयभिचारी और कुलांगार ही क्‍यों -म-हो; उसको -अपनै 
पति का परित्याग नही करना -चाहिये-( उसे यज्ञ करना चाहिये 
कि बह्‌ अपने जीवन को उसी पति के संसग में ही समाप्त कर 
दे | इसी हृष्टि कोण को लेकर मनु ने लिखा हैः-- 
पतिं हित्वाऽपकृष्ट' समुत्कृष्ट या निषेवते । 
निन्दैव सामवेएलोके पर पूर्वेतिचोच्यते ॥ 
सनु० ५-१६३ 
अथोन्‌ अपने अपकृष्ट पति को छोड़ कर उत्कृष्ट को करे, 
वो लोगों में उसकी निन्दा होती है, उसको दो पति की स्त्री है, 
ऐसा कहते हैं । 
परन्तु आजकल उस वातावरण का आभाव होने से तथा 
पुरुषों को इस मनोव्त्ति से अधिक प्रोत्साहन मिलते रहने के 
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कारण स्त्री समाज अब कष्ट का अनुभव कर रहा है, इस कप्ट 
के निवारण में समाज की ऐसी संकुचित मनोवृत्ति छोटी 
चींज है । 

आचार खियो के ही पह्ले नहीं पड़ा है, इसका घारण 
करना पुरुषों का भी कतव्य है। यद्यपि यह बात अवश्य है कि आज 
कल थोड़ी सी सुविधा या स्वतंत्रता पाकर अथवा पश्चिमीय 
सभ्यता के सम्पक में रमण कर खियो में भी उच्छुङ्कलता 
उत्पन्न हो चली है। जिसका दिग्दर्शन आगे कराया जायया । 
जिसका कारण अधिकारवाद है, कर्तेव्यवाद्‌ नहीं। कतेव्यबाद 
में तो इसको स्थान ही नहीं मिल सकता । 

एक परनी-त्रती सनुष्य के सगीप उसकी खी कैसी ही क्‍यों 
न हो ? कठोर बचन बोलने वाली हो, व्यभिचारणी हो, इसकी 
खत्री ही है ! संभव है, व्यभिचारन्क्रत्य से घृणा कर पति 
उसका परित्याग कर दे । परन्तु एक पत्नी-त्रत का भंग 
न कर सदाचार की वेदी पर बलि हो जाना उसका कष्य 
ही होना चाहिये? जिसे प्रकृति पर विजय प्राप्त करना कहते 
हैं । परन्तु संसार में ऐसे मनुष्य बहुत कम देखे गये हैं | 
फिर ख्यां के लिये जो प्रकृति से प्रेम करती हैं, प्रकृति पर 
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विजय प्राप्त करने को बाध्य करना महान्‌ मूखता का झोतक है। 
प्रकृति पर विजय तो हृदय से होता है। कृत्रिम उपायों से नहीं। 
हाँ, यह अवश्य है कि कृत्रिम उपाय कुछ सहायक हो जायें परन्तु 
सबथा उन्हें रोका नहीं जा सकता । जो संबंथा रोकने की चेष्टा 
करते हैं ये देखते हें कि वह छिपकर, छुककर अथवा आँख 
बचाकर प्रकृति-प्रेम में अनुरक्त हैं | 

थोड़े समय के लिये बात और दै, ओर अधिक समय 
के लिये बात और ? कया कोई कह सकता है कि सद्राचार- 
मय जीवन यही है? और सदाचार की सच्ची प्रतिमा और 
आदर्श की खणंमयी युगल-मूर्ति ऐसे ही स्थानों में 
बससी है, जहाँ का निम्नलिखित दृश्य होता है। जिसे चॉद के 
भूतपूर्व संपादक और अध्यक्ष श्री रामरखसिंद्द जी सहगल 
ने सरस्त्रती १९३५ की जनवरी मास के थङ्क में 'तलाक़” शीर्षक 
लेख द्वारा ब्रिश्रित कराया है। हम पाठको के अवलोकनार्थ 
उसका उद्धरण दे रहे हैं। वे लिखते हैं:-- 

(क) बाल-विवाह-हूपी पिशाच कृत्य का इस देश में 
घोल-आाला है। बालक बालिकाएं “अदूठ” विवाह-संबंध में 
इस समय ही बाँध दिये जाते हैं, जब बे सांसारिक बातों से 
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सर्वथा अनभि्ञ होते हैं | जब वे जानते ही नहीं कि विवाह किख 
चिडिया का नाम है । 

(स्य) खी-शिक्ञा का जो सर्वविदिति अभाव है, उसके 
संबन्ध में कुछ म कहद कर इस त्रुटि के एक विशेष पहूळा की ओर 
ही पाठकों का ध्यान आकषित करना चाहता हुँ । विवाह के 
बाद बालक को प्रायः उच्च से उच्च शिक्षा बिला कर विलायत 
आदि देशों में पढ्ने के लिये भेज देते हैं और बालिका को 
हिन्दी की एक दो पुस्तकें पढ़ाकर १० वर्ष की अवस्था होते ही 
पर्दे की चहार-दीवारी में कैद कर देते हैं, उसकी शारीरिक 
तथा मानसिक उन्नति की ओर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया 
जाता | परिशाम्र बही होता है जो होना चाहिये। पति देवता 
पी० एच0 छी०, डाक्टरी, चैरिस्टरी अथवा आई सी० एस० 
आदि की परीक्षा पासकर तथा स्वतन्त्र देशों में सालों विर 
कर बड़ी बड़ी लालसायें हृदय के प्रत्येक कोने में छिपा कर, घर 
लौटते हैं, और यहाँ उन्हें मिलती दै, गन्दै वायु-मणडल तथा 
निरन्तर कुसंस्कारों की गोद में पली हुई “पूत दैइया” । ऐसी 
हालत में प्रेम? नामक जन्तु उदय हो ही कैसे सकता है ? 

(ग) दहेज की कुप्रथा कोढ़ में खाज का काम करती है। 
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मैने कई उदाहरण वास्तव भें बड़े दयनीय देखे हैं । मैंने एक से 
एक सुशिक्षिता तथा पूणन्योचना बालिका का विवाह निरक्षर 
भट्टाचार्य से केवल इसलिये होते देखा है, क्योंकि लड़की के 
पिता निर्धन होने के कारण अच्छे वरों का मुँह मॉगा मूल्य 
चुकाने में असमर्थ थे । 

“पंन ऐसे भी अनेक उदाहरण देखे हैं जिनमें ८ वर्षा 
से १४ वर्ष की बालिकाएँ ४० से ६० वर्ष के बूढ़ों के गले 
में अँट की घण्टी की भाँति, केबल निर्धनता के कारण बॉध 
दी गई हैं । ऐसी परिस्थिति में जकड़ी हुई महिलायें यदि 
संदाचार-पूर्वंक अपना जीवन व्यतीत कर सके' तो उसे अपवाद 
ही समझना चाहिये । नहीं तो सुमार्ग के पथ से उनका 
विचलित हो जाना स्वाभाविक ही है। एक सीमा तक ही 
प्रकृति से युद्ध ठाना जा सकता है ) 

४( घ ) जाति-पाँति का ढकोसला भी वैवाहिक-संबंधों में 
कम घातक नहीं सिद्धहोता । इस ज़माने में देश में ऐसी जातियों 
की कमी नहीं है, जिनमें विप्राह-सस्धन्ध एक संकुचित दायरे 
के भीतर ही किये जाते हैं, कोई वर अच्छा मिल गया तो लड़की 
की अच्छी क़िस्सत का फल सममना चाहिये। माता-पिता की 
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दृष्टि बालक के स्वास्थ्य और योग्यता पर नहीं रहती । उचकी 
पक्षपातन्पूर्ण दृष्टि रहती है जाति की उच्चता पर, मैंने ऐसे प्रत्यक्ष 
उदाहरण देखे हैं, जिनमें एक से एक कदुणा-पूर्ण बेमेल-विवाह 
केवल इसलिये हुए हैं कि परिवार के अभिभावकों में नेतिक-वल 
का अभाव था, अथवा डनमें रूढ़ियों के मस्तक पर पाद्‌-प्रहार 
करने का साहस नही था। ऐसे बेमेल-विवाह समाज की दृष्टि 
से अले ही अदूठ समरे जाएँ, पर व्यवहार की दृष्टि से वे हद 
दर्ज के घृशित सम्बन्ध हैं । कुत्तों तथा घोड़ों के जोड़े मिलाने के 
पूर्व तो उनकी नस्ल, क्रद्‌ तथा शुणों की जाँच की जाए और 
अपनी प्रिय संतान का विवाह समय में इन सारी बातों की 
अपेक्षा !--पेसे वेमेल विवाहों का परिणाम कया कभी संतोष- 
जत्तक हो सकता है। | 

“( ङ ) आजकल लिखी पढ़ी लड़कियों में जो आजीवन 
अविवाहिता रहने की खामात्रिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, 
उसका कारण इतना प्रत्यक्ष होते हुये भी समाज के कर्याधारों 
को दिखाई नहीं देता, असल बात यह है कि एक ओर ख्री-शिक्षा 
का दिलों-दिन प्रचार बढ़ रहा है और दूसरी ओर स्थिति पाल- 
कता की उपासना की जाती है। जिन कतिपय समस्याओं का 
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उल्लेख अपर किया गया है, उनकी आड़ में अपनी अन्य बहनों 
को पिसती हुई देखकर बे इस प्रकार के विवाहों को दूर से ही 
नमस्कार करने में ही अपना कल्याण समकती हैं। बै प्रायः 
अपनी इच्छानुकूल किसी मन चाहे नवयुवक को अपना आराध्य- 
देव बना तो लेती हैं, पर पारिवारिक विच्छुद्डलता एवं कुसं- 
स्कारों के कारण उनसे विवाह-सूत्र में नहीं बेंच सकतीं । इस 
श्रेणी के नवयुवतियों के प्रति जितनी भी सहामुभूति प्रदर्शित 
की जाये, थोड़ी ह j= ००१०० ००* 

#१....एक बार कुछ कार्यवश % % » गया--ठहरा 
तो मैं एक दूसरे मित्र के यहाँ था, पर वहीं के एक प्रतिष्ठित 
पकवोफेट महोदय ने झुमे शाम के खाने के लिये सामह 
आमंत्रित किया । खाना खाऊर में गुशलखाने में हाथ धो रहा 
था, इतने में एकाएक शायद फ्यज जल जाने के कारण बिजली 

होगई, नौकर हाथ घुला रहा था--मेरे एडवोकेट-मित्र 
तौलिया हूँढ़ रहे थे | इतने में ही एक भारी सी चीज मेरे 
खहूर के को के अब में घुली और निकलना ही चाहती थी कि 
मैंने जेब टटोली । मैं अवाक्‌ रह गया, जब मेरे हाथ में चूड़ियों 
से भरा एक कोमल हाथ आया । इतने में ही बिजली का 
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प्रकाश हो गया मैंने देखा, वह मेरे एडवोकेट मित्र की सवोंग 
सुन्दरी सगी भायो का हाथ था ! देवी जी ऋषद कर चली 
गई'--कनखियों से मैंने देखा, मेरी जेब में बन्द लिक्राफा पड़ा 
था, जेब को जारा मुकाकर मैने ऊपर से ही देखा--इस लिफाफे 
पर आद्र-सूचक विशेषणो सहित मेरा नाम लिखा था। कौतू- 
हल चश सुभे पान तक खाने की सुध न रही। साधारण 
शिष्टाचार की रक्षा न करना हाता तो शायद मैं उसी दम मोटर 
में जा बैठता ७ २७६३-४७ ४ % बडे कब ककन ढक NOR 
मेरे एडवोकेट मित्र की धम-पन्नी ने मेरी बहुत कुछ प्रशसा 
करने के बाद उस पत्र में लिख, था--इस समय उनकी उम्र १९ 
वर्ष की हैं। विवाह हुए तीन वर्ष हुए हैं, इन तीन वर्षों के 
सुदी्धफाल में शायद्‌ तीन ही वार उन्हें बैवाहिक-जीवन का 
बास्तविक सुख मिल पाया है | कारण यह था कि उनके पति 
देवता एक दूसरी रमण पर जी जान से आसक्त थे, साथ ही 
साथ एक वेश्या के प्रेम जाल में फसे हुए थे ।"* हा ० है 
अपनी स्वाभाविक कमज़ोरियों की चचो करते हुए उसने लिखा 
था--'मैंमे विगत-मास तक अपने आदशौँ की रक्षा की, पर 
देखती हूँ कि अधिक काल तक न कर खबूगी, यह मेरी कम- 
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परोरी भले ही हो पर इसे आप अस्वाभाविक कदापि नहीं कह 
सकते | में भी एक लॉ स्वृडेन्द से प्रेम करने लगी हूँ, वे अभी 
अविवाहित हैं । भुझे वे इतना चाहते हैं कि जिसकी कोई हद 
नहीं, मुझे पत्नी-रूप में पाकर वे निहाल हो जायेंगे और मैं उन्हें 
पाकर । पर रूढ़ियों की, कानून की, और अपनी रक्षा एक साथ 
करने का, कोई मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता । कया फुपया ! आप 
बतलायेंगे कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिये ? 

“२--इसी प्रांत के एक डिप्टी कलक्टर महोदय मेरे भित्र 
हैं, गोरे चिट्टे बड़ी-बढ़ी कटीली आँखोंवाले, बड़े मिलनसार 
कमाऊपूत, कचहरी में जब मिलिये, बड़े प्रसन्न अपने को भूले 
हुए, बात बात में चुदल, चाहे जिस विषय पर उनसे बहस कर 
लीजिये । 

“घर पर देखिये, सुस्त कुम्हलाये हुये उद्विग्न, किसी भी बात 
का उत्तर बहुत सोच कर देंगे--जैसे कुछ जानते दी नहीं । जब 
देखिये बरामदे में ही पडी हुई आराम कुर्सी पर पड़े हुए ठंण्डी 
सांसे' लेते करमटे' बदल रहें हैं । मैंने खोद खरोद कर उनसे एक 
दिन इस विचित्र परिवत न का कारण पूछा, बहुत टाल-मटोल 
के बाद बड़ीं-बड़ी आँखों में आँसू भर कर वे अपने वैवादिक- 
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जीवन की असफलता की कहानी मुमे सुनाने लगे । वास्तव में 
उनके लिये उनका घर धधकते हुये घर से कम न था, वे अपनी 
सहू-धर्भिणी के फूहड़फन से बढे बेजार थे, पत्नी में उनके प्रेम 
का अभाव नहीं था, पर कारे प्रेम द्वारा तो जीवन-नौका पार नहीं 
हुआ करती । खाने में भी मिच मसाले के बिना वास्तविक स्वाद 
नहीं मिलता | ठीक इसी. प्रकार खीन्सुलभ-गुशों का अभाव पत्नी 
के गौरव-पूण' जीवन को साक्षात्‌ रौरव (नर्क ) में हकेल देता 
है। यहाँ, यही डिप्टी साहब की उदासी का कारण था। 
उन्होंने सुमे बतलाया कि पिछले दस वपो” के बैवाहिक जीवनी 
काल में दो घटे प्रतिदिन औसत के हिसाब से उन्होंने अपनी घरकी 
पत्नी को समाने बुमाने में अवश्य खर्च किये होंगे । अराई । 
से अच्छी पुस्तके पढ़कर उनका सार देवी जी को सम? एक 
होगा । पर चिकने घड़े पर पानी की भाँति उनपर इसक्कत चुने 
भी व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा । अपने को सुधारने की में कोर्ट 
बिगाड़ की ओर ही उनकी प्रवृत्ति अधिक बढ़ती गई, कर उठती 
जाने की सुमे आदत नहीं'"" PR PNR ---क्रवोजच करने 
एक दूसरा विवाह या ऐसा ही कुछ करने की इच्छ कपड़े पहन 
उठती है । पर जरा बदनामी का ख्याल है ।हम में अपची 
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दिनों की रगड-झगड से यह्‌ व्यर्थ का संकोच भी जाता 
रहे । | 

४३--.विहार के एक प्रतिष्ठित और विख्यात घर की एक 
महिला से मेरे पास एक पत्र १०० रपये के बीमे के साथ भेज कर 
आपनी कष्ट कहानियों का जो करुणा-पूर्ण उल्लेख किया था, 
उसका प्रस्येक अद्र इस समय भी मेरी आँखों के सामने है। 
उनका विवाह हुए दस वर्ष बीते थे | इस बीच भें उन्हें तीन नई- 
नई सौतों का स्वागत-सत्कार करना पड़ा, बात यह थी कि 
इति देवता नपुसक थे, अतएव मातृत्व के पद पर सुशोभित 
केना इन देवियों के उश की बात नहीं थी | इधर बड़े बूढ़ियों 
हुपाक्राजों को टालना भी पति देवता के सामर्थ्यं के बाहर की 
ली थी TEETER i0०० १०१ उन्होंने लिखा था--मेरी 

करी अवस्था क्रमशः १८, १६ ओर १५ है । तीनों ही बड़ी 
का उत्त, बड़ी सरल और सहन-शील भी, पर इन सारे दैवी 
देखिये बउन्हें बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ा है। हम लोगों 
सांसे' लेते दूसरे के प्रति पारस्परिक प्रेस का अभाव नहीं है! 
दिन इस किति में एक दूसरे के प्रतिं सहानुभूति हो ही जाती 
के बाद मड़ी- जीवन के दिन कटे जाते हैं । हम प्रकृति से कब " 
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तक युद्ध ठान सकेगी सो नहीं कहा जा शकतो ? अखबारों में 
सारी बाते' खोल कर छपवा देने ले क्या मेरी सौतों को पुनः 
विवाह की अनुमति मिल जायेगी ९ 

४/५--एक प्रसिद्धि-प्राप्त चैरिस्टर का दास्पल-जीवन मुझे 
हद्‌ दर्ज का करुण प्रतीत हुआ दै । विलायत से लोटने पर 
अपनी “पूत-देइया” से उनकी नहीं पटी। उसे तुरन्त मायके 
भिजवा दिया । आपकी लालसा किसी “पढ़ी-लिखी” अप-दू-डेट 
बालिका का पाणि-प्रहण करने को लालायित हो उठी । उनकी 
जाति में लड़कियों की कमी नहीं थी, बहुत थोड़े ही प्रयन्न से 
उन्हें सैदरिक पास चश्मा लगाने वाली तथा ऊँची एड़ी की 
जूती पहनने वाली जैसी बैरिस्टर साहब चाइते थे, मिल गई | 
सुमे याद है खूब दावतें उडी थीं | ००००० एक 
दिन बहुत सुस्त थे । पूछ-ताछ करने पर अंग्रेज़ी के बहुत चुने 
हुए शब्दों में देवी जी की तारीफो करने लगे-- जब भें कोर्ट 
जाने के लिये स्तान करने जाता हूँ तब देवी जी सोकर उठती 
हैं, जब में रसोइया द्वारा बताया हुआ जलान्कटा ओजन करले 
बैठता हूँ, तब देवी जी घाथ-रूम में होती हैं, जब में कपड़े पिन 
कर बाहर निकलता हूँ, तब देवी जी ङंसिंग-रुम में अपनी 
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रूपराशि की मरम्मत में लगी होती हैं। दिन भर क्या करती 
हैं, सो पता नहीं । शायद नाविल पढ़ती हैं, और आमोफान 
सुनती हैं, पर शाम को जब में कचहरी से लोठता हूँ तब वह 
देवी जी के टेनिस का समय होता है। नौकर द्वारा दी गई चाय 
पीकर जरा आराम करने बैठता हूँ, तब देवी जी प्रायः सनीमा 


४«--मेरी एक सुपरिचिता तशुशी की करुण कहानी ने 
मेरे हृदय पर वहू भीषण आधात किया है, उसे शब्दों द्वारा में 
कैसे व्यक्त करूँ। मेरे लिये वास्तव में यह एक समस्या हो गई 
है| फिर भी मैं चेष्टा करूँगा, अस्तु:-- 

“पाँच वर्ष के नन्हें से जीवन में उनका अदूट सम्बन्ध 
स्थापित करा दिया गया । जब उन्हें पंडित जी के द्वारा क, ख, 
ग पढ़वाया जा रहा था। दहैजञ-रूपी राक्षस से त्राण पाने के 
लिये उनके संपन्न और सुशिक्षित पिता ने एक निर्धन तथा 
भोंदू बालक से उनका विवाह कर दिया। पिता ने शुभ सोचा 
था, उनकी धारणा थी किं दस पन्द्रह हज़ार शपये एक सुस्त 
बुडे देकर यदि यही रक्रम धीरे-धीरे बालक की पढ़ाई में ब्यय 
की जाये तो एक निर्धन-परिवार का भविष्य भी उच्चल हो 
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सकता है, उनकी कन्या का भी--वास्तब में उन्होंने हेज का 
सदुपयोग करना चाहा था । उनकी इच्छा एक हृद तक जरूर 
पूर्ण हुई, पर देवी जी के लिये यहद सम्बन्ध घातक सिद्ध हुआ | 

“ज्ली-शिक्षा के पक्षपाती होने के कारण पिता ने लड़की को 
भी खूब पढ़ाया | देवी जी इस समय बी० ए० पास करने के 
बाद एक ट्रेनिंग कालेज में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और पति 
देवता ५ % ५ में वकालत कर रहे हैं । देवी जी उच्च-शिक्षा 
प्राप्त करने की लालसा से शीघ्र ही योरप प्रस्थान करने 
की बात सोच रही हैं । इस परिवार से विशेष घनि- 
छता होने के कारण में खूब जानता हुँ कि “अदूट-संबंध! में 
जकड़ी रहने पर भी पति-पत्नी में भाई ओर बहन जैसा पवित्र 
सम्बन्ध है । पति देवता देवी जी से प्रेम करते हैं और देवी जी 
रहा है, जो व्यक्ति देवी जी का प्रेम-पात्र है, वह विवाहित होते 
हुए भी एक ऐसे अभाव का पग-पग पर अनुभव करता है, 
जिसे देवी जी ही पूर्ण कर सकती हैं। 

“एक बात और है देवी जी के पति देवता पर एक ऐसी 
बालिका आशक्त है जो बी० ए० छ्ास में उनकी सहपाठिनी थी। 
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उसमे इन्हीं के वियोग में आजीवन अविवाहिता रहने का निश्चित 
संकल्प कर लिया है | पर हिन्दू. धर्म की संक्ीणता एवं कानूनी 
विङम्बनाओं के कारण चार प्राणियों की चिरसंचित आकांषाओं 
का प्रत्यक्ष खून हो रहा है ।” 
यह हैं श्री सहगल जी के अनुभव-पूर्ण शब्द ! जो प्रकट 
कर रहे हैं, कि बाल-विवाह, बेमेल विवाह, संकुचित ( जाति- 
वाति के बंधन में बेकर ) दायरे में किया गया विवाह, तथा 
वेर और कन्या की परस्पर की प्रसन्नता की कोई चिन्ता न 
रखते हुये माता-पिता का मनमाने रूप से बालक-बालिका का 
एक सूत्र में बाँच देने का परिणाम ! क्या कोई कह सकता है कि 
ऐसा जीवन सदाचार-पूर्ण जीवन है ? जहाँ पति-पत्नी में परस्पर 
विरोध, अनिच्छा ओर दुःख का प्रसार है । 
इस प्रक्रार समाज में ऐसे बहुतेरे घर हैं, जहाँ के स्थित पति- 
थन्नी में परस्पर अन्बन रहा करती है। वह चाहे खियौं के कटु व्यव- 
हार के कारण हो, चाहे स्त्री-पुरुष दोनों की स्वाभाविक विभिन्नता 
के कारण, किन्तु जब स्त्री-पुरुष का जीवन इस प्रकार असंतोष- 
जनक हो जाता है तो बह्‌ घर का पतित-जीवन कहलाता है । 
इस जीवन में किसी को सुख नहीं होता । दोनों दुःखी रहते हैं 
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ओर समाज में उनके समीप निन्दा का प्रसार रहता है । आसोद- 
प्रमोद, सुख-स्वातंत्रय उसके समीप नहीं बसते । वह सवेदा बात 
पड़ने पर कह दिया करता है--हम साहब गृहस्थ आदमी हैं, 
हमारी और बात है। 

कया वास्तव में गृहस्थ-जीवन और उनके घरों की अवस्था 
इतनी दीन-हीन है? कदापि नहीं । यह सब प्रपंच है । यह दीस 
हीन दशा उसका प्राकृतिक रूप नहीं है। इसके तो दो कारण 
हैं । एक तो स्त्री-पुरुष का, पति-पत्नी रूप में निर्वाचन की 
असावधाली, दूसरा कारण पुरुष-जाति का आडम्बर है । यही 
दोनों कारण समाज में बहुत वृहदू रूप से उपस्थित हैं । इसी- 
लिये यहाँ का गाहस्थिक जीवन दुखद-पूर्ण है । जिसे अनाचार- 
पूर्ण जीवन कहा जायगा | 

यदि इसको सदाचार का रूप दे सकते हैं, तो वे बही हैं, 
जिन्हें रूढ़ि का गुलास और ढोंग का उपासक कहा जाता है, जो 
सिद्धान्तो की मीमांसा से परे रह कर केवल श्रम्ध-अर्ि पर 
चल रहे हैं | जिनको सदाचार के सच्चे चित्र का दर्शन भी नहीं 
हुआ है, जो विषमता को बढ़ाना जानते हैं, उसका परिष्कार 
करना नहीं । अतः विषमता की वृद्धि करने वाला विचार अपनी 
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इस थोधी भीत पर सदाचार की दीवार नहीं खड़ी कर सकता। 
सदाचार-मय जीवन वहाँ हैँ! जहाँ शान्ति, प्रेम, एकता और 
संलग्नता का निवास है । जहाँ विषमता और कलह है, उस गृह 
का जीवन अनाचार-पू है, जिनकी अंतरात्मा में बुरे-बुरे विचार 
स्थान पा रहे हैं, वहाँ पति-पत्नी का सम्बन्ध-विच्छेद होकर 
सहुष्यसा को धारण करने के लिये अपने-अपने मलोनुकूल पति- 
पत्नी का चुनना ही शरेष्ठ है। 
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¢ Ex 
किङ्वा-क्कह 
देवरांदा सपिण्डाद्वा खिया सम्यङ नियुक्तया । 
प्रजेष्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिचक्षये ॥ 
मचु० ९-५१ 
“जो अधिकार ( रिआयत ) विधुर को है, वही विधवा को 
होनी चाहिये, अन्यथा यष् विधवा पर बलात्कार करना है। ओर 
श्रक्खातकार हिंसा है, जिसका परिणाम घुरा ही होता है| जो प्रश्न 
विधवा के खिये किये आते हैं, वे विधुर के लिये उठते ही नहीं हैँ | 
इसक कारण सो यही है कि खियों के किये पुरुष मे क़ानून बनाये हैं | 
बदि क्रानून बनाने का कार्य खिया के ज़िस्मे होता, तो खी कभी 
अपता अधिकार पुरुष से कम नहीं रखनी ७! 
“महात्मा गांधी 
में विधवा-विवाह की समस्या पहले की साँति अब 
भारत जक नहीं रह गई है । बहुतेरे भारतीय विद्वानों ने 
इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। मलु ने मी छपर के 
श्लोक में सन्तान-हीन विधवा के लिये आशं दी है कि... 
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अपने देवर! से या अपने परिवार तथा कुल के किसी मनुष्य 
से अपना विधि-पूर्वक सम्बन्ध कर यथेष्ठ संतान उत्पन्न करले। 

यहाँ जिस 'देवर' शब्दू का जिक्र आया है, उस देवर संज्ञा 
का मैसक्तिक अर्थ बता देना अच्छा ही होगा, क्योंकि देवर! 
शाब्द्‌ प्रायः जिन अथो में प्रयुक्त होता हुआ पाया जाता है, 
उस आधार पर संभव है किसी विधवा के परिवार में देवर न 
हो, जिससे उसके सामने कठिनाई की समस्या उपस्थित हो । 
स्वामी दयानन्द जी चतुर्थ समुल्लास में लिखते हैं:-- 

“देवर” शब्द का अथ जैसा तुम सममते हो, वैसा नहीं, 
देखो निरुक्त में:-- 

देवरः कस्माद्‌ द्वितीयोवर उच्यते । 

निशु० अ० ३--ख० १५ 

देवर! उसको कहते हैँ कि जो विधवा का दूसरा पति 
होता दै चाहे छोटा भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने बर्ण वा 
अपने से उत्तम वरणं वाला हो जिससे नियोग करे उसी का 
नाम “देवर” है | 

तलाक-समस्या में निम्न श्लोक द्वारा ये संकेत रूप से 
बताया जा शुका है किः 
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या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया ! 
उत्पादयेत्पूनभू त्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ 
सछु२ ९-१७५ 
बह्‌ खी जो पति से त्यागी गई है या विधवा है, या जिसने 
स्वयं अपनी इच्छा से अपने पति को परित्याग कर दूसरा पति 
कर लिया है । उससे जो संतान उत्पन्न होंगी वह “पौनभेव? 
( दूसरी की गई शादी से उत्पन्न ) संतान कहलायेगी। 
तमानेन विधानेन निजो विन्देत देवरः । 
सनु० ९---६५ 
जो अन्तत योनि खी विधवा हो जाय तो पति का निज 
काय भी उससे विवाह कर सकता है, (या निस्त के 
गर पर जिसको वहे वरण करे )। 
“इस तरह हमें सनुस्मृति में विधवा-विवाह के संबंध में 
बहुत स्पष्ट रूप से आदेश पाया जाता है। 
सा चेदक्षतयोनिः स्थाद्गतप्रत्यागतापि वा । 


पौनर्भवेन भन्ना सा पुनः संस्कारमहेति 
सलु० ९--१५६ 
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बह ज्ञी यदि अक्षतयोनि है, अथोत्‌ अपने पूर्वं विवाहे 
पति के गृह आई गई नहीँ दै तो उस खी का उस पौनभेव--दूसरे 
पति से शाञ्ज-रीति से पुनः विवाह संस्कार होना चाहिये । या 
यदि पूर्वे पति से विवाह संगरं होने पर संबंध-विच्छेद हो गया 
हो और चहद यदि फिर पूर्व पति के पास लौट आवे तो उसका 
पुनः वित्राह संस्कार होना चाहिये, इस उपयुक्त श्लोक का यही 
विस्तृत आशय है । 

यह तो मैं पहले ही बता चुका हुँ कि मनुस्पृति को 
रखना वेद के आधार पर निर्भर है । विधवा-विवाद्‌ के सम्बन्ध 
में वेद आज्ञा देते हैं, जिसके अनेकों प्रमाण समय-समय पर 
विद्वानों ने दिये हैँ। जिन्हें आगे मैं उद्धत करूँगा । श्री राज्य- 
रत्न मास्टर आत्माराम जी बड़ौदा ने 'वेदोदय' संख्या १, भाग 
६, अक्टूबर १९३२ के शङ्क में विधवा की निरुक्ति इस प्रकार 
दी है। उनकी निरुक्ति के आधार पर तलाक्र-समस्या में भी 
सद्दायता उपलब्ध होती दै । 

(क) ( विधवा विधात॒का भवति ) घाता 

धारयिता, ख त स्था; पोषयिता बा भर्ता, विगत 
इति विधवा । 
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घाता का अर्थ घारण तथा पोषण करने वाला भत्ता--पत्ति 
है। विगतः चला गया है, धच--अथोत्‌ भरश-पोषण कर्ता-भर्तो 
जिसका वह विधवा कहलाती है । अथवा धारण, भरण-पोषण 
करने से रद्वित तथा, रक्षा अर्थात्‌ अन्न-बस्त द्वारा उसका भरणशु- 
पोषण नहीं करता, ऐसे जीवित-पति से रहित नारी विधवा 
कहलाती है | 

(ख) [ विधवानादा ] सा हि मत मरणेन 
विश्रता कस्पितेव भवति । 

वह नारी निश्चय पति के मरने से कलेश युक्त दोती है, 
अतः उसको भी विधवा कहते हैं । 

(ग) [ विधवानादा ] सा हि भत्त्‌र भावाद्‌ 
आनिरुष्यमाना तञ्च तत्र विधवा त्येव । 

अर्थात्‌ बह स्त्री पति से रण न मिलने के कारण परि, 
त्यक्त हो गई है । 

(च) [ अपि वा घव इति मनुष्य नाम, तदू 
वियोगादू विधवा ] 
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भत्नुप्यपन से रहित श्र्थात, नामद हो गया है, अथवा 
ग्रहस्थन्धम सम्बन्धी नियम को तोड़ने के कारण चरित्र पतित 
वा ब्रत-हीन होने से ( ०7७! £०]। ) पतित हो गया है। 
चससे जो स्त्री अलग हो गई है अथोत्‌ ऐसे पति को स्वयं 
जिससे त्याग है, वह भी विधवा है । 

जो विधवा से विवाह करता है उसको स्मृतिकार 
( सता ।#४०१७ ) पुनर्भू-पति कहते हैँ । यह पति चाहे 
दुद्दाजु हो चाहे कुमार हो इससे कोई प्रयोजन नहीं, बह्‌ पौनर्भव 
कहलाता है ।” 

अच्छा अब वेदों की ओर चलिये, वेद क्या कहते हैं? 
इस सम्बन्ध में श्री गरेशादृत्त जी शर्मा गौड़, अपनी “वेद में 
स्त्रिया”? नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या १५६ पर लिखते हैं। 
जिसमें आपने अन्य स्मृतियों का भी सहारा लिया हैः-- 


3 अषट्गयं युवति नीयमानां जीवां मृतेभ्य; 
परिणीयमानाम्‌ । अन्येन यत्‌ तमसा प्रदतासीत्‌ 
प्राक्तो अपाचीमनयं तदेनाम्‌ ॥ 

( अथवे० १८। ३। ६) 
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( मृतेभ्यः ) मरे हुए पतियों से ( नीयमानां ) दूर ली गई 
( जीवां युवति ) जीवित तरुण खरी का ( परिणीयभानां ) बिवाह 
किया हुआ ( अपश्यं ) देखा है। ( यत ) जो ( अन्धेन तमसा ) 
गहरे अन्धकार से, शोक से (प्रावृता आसीत्‌) आच्छादित थी 
( एनां ) उख ( अपाची ) अलंग पड़ी हुई खी को (प्रातः) 
उन्नतिशील ( अनयम्‌ ) में लाया हूँ । 

(१) “मरे हुए पतियों से दूर ली गई जीवित तश्ण खी 
का विवाह हुआ देखा है । यह मंत्र विधवा छियों को पुनविवाह 
करने की आज्ञा देता ह । परन्तु इसमें “युवति” शब्द बिंचार- 
णीय है । प्रौढ़ा अथवा वृद्धा को पुनर्विवाह करने की आज्ञा नहीं 
है। विधवा-विवाह उत्तम नहीं है। मनु कहते हैं कि-- 


अथ द्विजैर्हि विद्वद्विः पशुधर्मो विगहितः। 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो येने राज्यं परशासति ॥ 
अ०९।६६॥ 


“शा्ञञ्ञ द्विजातियों ने इस पशुधम माना है । इस विधवा- 
विवाह का प्रचार महाराज वेणु के समय से हुआ है ।”” यदि 
विधवा ख्ियों के विवाह को बुरा ठहराया जाय तो वत्त मान में 
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जो विधवा बनाने के काय, जैसे बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह आदि 
हैं, इन्हें रोकने का ्रयन्न करना 'चाहिये। प्राचीन प्रथों में जो 
विधवा-विधाह के विरोध में कुछ लिखा हुआ मिलता है, वह उस 
क्षम्य फे लिए था जब देश में कुछ इनी-गिनी ही विधत्रायं थीं 
यदि आजकल के जमाने में हमारे शाखकार होने तो अवश्यमेव 
हक्हें विधवा-विवाह की आज्ञा देमी पड़ती । हस-“*'''विधवाओं 
की संख्या लिख आये हैं| उस पर विचार करने से हृदय थरा 
जाता है। आज हमारे देश में ३ करोड़ विधवायें बैठी हैं। विध- 
वाओं की कैसी दुदशा होती है, इससे कोई भी अनजान नहीं 
है । प्रत्येक मनुष्य उनके साथ निष्ठुरतापूर्ण ब्यवहार रखता है-- 
इन्हें घर के लोगों के तथा पड़ोसियों तक के छुवाक्य सुनने पछ्ते 
हैं| प्रायः घर की सासुये अपनी विधवा घहुओं से ऐसे शब्द 
योल देती हैं कि उनका हृदय घायल हो जाता है। वे कह 
दिया करती हैं, कि “इसी डाकिन राड ने मेरे लाल को खा 
लिया। ऐसी घर में आई । इसका में काला करो । यही क्यों 
न मर गई |” इत्यादि बाक्य कहते कुछ भी आशा-पीछा नहीं 
कोत । इन वनों से उस विधवा को कितना कष्ट होता 
होगा | इसे बद्दी जान सकती है। छोटी-छोटी लड़कियों को 
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विधवा बना कर बैठा दिया है, यह किस स्मृति के आधार से ? 
कया कोई इसका उत्तर दे सकता है ? यदि नहीं तो फिर बाल- 
विघवा-विवाह के समस पोथी पत्रे लेकर प्रमाण के लिए पन्ने 
ढलटले का किसी को क्या अधिकार है ? 

विधवाओं की इसे भयानक दुर्दशा को देख कर कौन 
ऐसा चफा-हृदय होगा, जिसका हृदय करुणा से न पसीजेगा ? 
जब कि पुरुष विधुर होने पर मरते-मरते तक दूसरा बिवाह कर 
सकता है तो कया कारण है कि, विधवा कम्याओं का पुनविवाह 
न किया जाय? जिन ख्रियों ने यौवन-काल में क्रम तक नहीं 
रक्खा था, उन्हें विधवा बना कर रोक रखना किस धर्मशाख के 
अनुकूल है? जिन नारकी माता-पिता ने अपनी हुधमँहीं 
अच्चियों को विधवा बना कर बैठा दिया है, वे क्या कह कर 
विधवा-विवाह का विरोध कर सकते हैं? समाज के इस अन्याय 
से गुप्त व्यभिचार बढ़ गया है--आ,ण-हत्या के असहा पाप से 
पृथ्वी ढग-मगा रही है । क्या इसी का नाम घमे है ? क्या इस 
अन्यायपूर्ण कार्य को करके भी हिन्दू आति अपनी पवित्रता 
कायम रख सकेगी ? 

बहुतेरी स्त्रियाँ विधवा होने पर पति के साथ चिता में 


१५९ 


मनु और खियाँ 


जल कर भस्म हो जाती थीं । बहुतेरी दुबारा विवाह करना बुरा 
सममती हैं। यह केवल व्यक्तिगत प्रेम का कारण कहा जा 
सकता है। इसे सामाजिक या धार्मिक आज्ञा नहीं कही जा 
सकती । न्याय तो यह है कि पन्नी के मरने पर जिस प्रकार 
पुरुष दूसरा विवाह करने में स्वतत्र माना जाता है, बही स्वतं- 
तरता स्त्रियों के लिये भी होनी चाहिए । पुरुष तो बालों पर 
खिजाब लया कर ओर. मुख में नकली दाँत बैठा कर भी 

कन्यां का पाणि-महण कर ले और विधवा बच्चियों शादी 
करें तो धम की दुहाई के ढोल पीठे जायें ? यह कहाँ का न्याय 
है ! पुरुषों ने क्रया समझ रक्खा है फि, खियों.को इशबर ने मूर्ख 

बनाया है, उन्हे मला बुरा और न्याय अन्याय का कुछ भी ज्ञान 
नहीं है? क्या वे नहीं देख रही. हैं कि पुरुष अनेक विवाह कर 
सकते हैं, और हमें कहा जाता है कि तुम. ब्रह्मचारिणी रहो, 

संयम से रहो ? क्या कारण था कि प्राचीन काल में हमारे 
भारतीय बड़े बड़े तपस्वी, साधु, ऋषि लोग भी गृहस्थी बन कर 

रहते थे ? कया वे आजन्म संयम नहीं कर सकते थे? गई 
शुजरी बातों को जाने दीजिए स्त्रियाँ पूछ सकती हैं कि, आज- 
कल के पुरुष ही संयम से क्यों नहीं रहते ? एक सत्री के मरते दी 
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दूसरी को अपनी पल्ली बनाने का ढङ्ग क्‍यों रचा जाता है? 
स्त्रियाँ को पुरुषों से आठ गुणा अधिक काम होता है। चे ठाली 
बैठी रहती हैं। न उन्हें उच्च-शिक्षा ही दी गई है, और न उनके 
सामने कोई उच्च-आदर्श ही है, फिर भला थे कैसे संयम से 
रह सकती हैं ! 

भारत में स्त्रियों की संख्या १५ करोड़ ४५ लाख है। 
स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ९० लाख अधिक है । १४ 
करोड़ के लगभग मनुष्य विवाद्दित हैं । इनमें आधे पुरुष अथात. 
७ करोड़ पुरुष और ७ करोड़ स्त्रियाँ हैं । एक करोड़ से अधिक 
पुरुष रंडुए हैं और लगभग ३ करोड़ विधवाए हैं | पुरुष कम 
रंइए हैं और स्त्रियों अधिक राड़े हैं। इनमें से १५ हज़ार तों 
पाँच वर्ष से भी कम उम्र की घालिकाएँ विधवा हैं। एक लाख 
से अधिक लड़कियाँ ऐसी विधवाए हैं, जो ५ से १० वर्ष की 
सञ्च में हैं !! चार लाख विधवाएँ अभी १५ वर्ष की उम्र से भी 
कम की हैं !!! इन सब संख्या से हमें अपनी दुर्दशा का बहुत 
कुछ ज्ञान हो जाता है । जरा हृदय को थाम कर इसे भी पढ 
लीजिए कि तीन करोड़ विधवार्ये लगभग ५० लाख बच्चे या तो 
अधूरा गर्भ गिरा कर या होते ही गला घोटकर गुप्त व्यभिचार 
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के कारण मार डाले जाते हैं! केस हृद्य विदारक दृश्य है? 


हिन्दुओं ने धम के नाम पर, यह पाप का वृक्ष अपने घर में ही 
लगा रकखा है। लानते' सहते हैं, इज्जत किरकिरी कराते हैं, 
नाक कटवाते हैं, पाप पर्ले बाधते हैं परन्तु विधवाओं के साथ 
दयालुता और उदारता का व्यवहार स्वप्न में भी नहीं करना 
चाहते । वेहू कहता है कि विधवा का विवाह किया जा. सकता 
है । यदि वेदाझानुसार विधवाओं का विवाह कर दिया जाय 
तो, हिन्दुओं ने जिन स्त्रियों को बट्टे-खाते की रकम की तरह 
बैठा दिया है, उन ३ करोड़ विधवाओं का कष्ट मिठ सकता है। 
साथ ही स्त्रीन्हीन पुरुष जो व्यभिचार में गुप्त रूप से अपना 
जीवन बरबाद्‌ कर रहे हैं, गृहस्थी बनकर अपने जीवन को पवित्र 
कर सकते हैँ । 
जो स्त्रियाँ विधवा होकर भी अ्रह्मचय्य से रहना चाहें, 

धत्य हैं--उन्हें विवाह करने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु जी 
्रह्मचम्य पालन नहीं कर सकतीं, उन्हें अवश्य दूसरा विवाह कर 
सेनां चाहिये । गुम्न व्यभिचार भयानक पाप है--इससे तो किसी 
के साथ विवाह कर लेना ही अच्छा है। ऋग्वेद सं० १० सू० 
१८ में० ८ में लिखा दै; 
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उदीषर्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतसुष- 
शोष एहि । हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्ज- 
नित्वमभिसं बभूथ ॥ 


अर्थान्‌--“'हे स्त्री ! इस सृत पति की आशा छोड़ । 
जीवित पुरुषों में से दूसरा प्राप्त कर और समझ ले कि.इूस 
पुन्‌; पाशिग्रदण करने वाले पति द्वारा जो पुत्र होगा, वह सेरा 
ओर इस पुरुष का कहलायेगा”। इस मन्त्र से यह सिद्ध होता 
मर गया हो, उसे पुनविवाद करने की आज्ञा है । अर्थात्‌ पुनः 
विवाह संतान के लिए करना चाहिए, व्यभिचार के लिए नहीँ । 
व्यमिचाराथ पुननिवाह निंध कार्य है । यदि १६ वर्ष की उम्र 
स्त्री के विवाह की समझो जाय, तो उसके २० । २२ मर्ष की 
उम्र में सन्तान हो जानी चाहिए ओर इसी बीच में यदि वह 
विधवा हो गई हो तो अपत्योत्पादनार्थ दूसरा विवाह कर सकती 
है। तात्यय यह दै, कि २५८-३० घर्ष तक की उम्र में विधवा होने 
वाली स्त्री, जिम्रके संतान पैदा न हुई हो,--दूसरा विवाइ कर्‌. 
सकती है, ऐसा वेद कहता है। 
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यहाँ यह देखना कि विवाह के लिए स्मृतिकारों के क्या 
विचार हैं ! याज्ञवल्क्य कहते हैं:-- 
अक्षताइचक्षताइवैच. पुन) संस्कृता पुनः । 
सपौरिणी या पतिं हित्वा सवर्णकामतः श्रयेत्‌ ॥ 


अथोत--अक्षतयोनि विधवा का पुनविवाह करना चाहिए 
जो विधवा बिना संस्कार के दूसरे को अपना पति बनाती है. 
बह स्वैरिणी है । व्याघ्रपाद्‌ के वचन देखिए 
पत्निनाशें यथा पुंसो भतू नाहो तथा स्त्रियः । 
पुनरविवाद्ः कत्तञ्यः कलावपि युगे तथा ॥ 
्थोत्‌--कलियुग में स्त्री के मर जाने के बाद जैसे पुरुष 
पुनविवाह कर लेते हँ; उसी प्रकार पुरुप के मरने पर स्त्री को 
मी पुनविवाह कर लेना चाहिए । वैशंपायन ने कहा है:-- 
पुरुषाणामिव ख्जीणां विवाहा बाहवो मला! । 
मर्तु नाझ पुनः स्रीणां पुंसां पष्नीलये यथा ॥ 
अथोत्‌--पुरुषों के मरने पर स्त्रियों के अनेक विवाह हो 
सकते हैं | जैसे स्त्री के मर जाने पर पुरुष दूसरा विवाह कर 
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सकता है, वैसे ही स्त्री भी पुरुप के मरने पर पुन्विवाद कर 
सकती है । जाबालि की सम्मति है किः-- 
ब्राह्मणा/क्षत्रिया। नेइयाः शद्रा; स्वकुलयोषिताम्‌ । 
पुनविवाहं कुर्वीरन्नन्यथा पाप संभवः ॥ 
अर्थ--न्राह्मण, त्रिय, वैश्य और शूद्र की विधवा सिन्रयों 


का पु्विचाह कर देना चाहिए, नहीं तो पाप होने की संभावना 
है । सहबि अगस्त्य जी आज्ञा देते हैं:-- 0-० ७७ (१४८ 
अन्नेभावे वयःखत्रीणां पुनः परिणयो मतः । 
न लच पापं नारीणामन्यथा तहतिनेहि ॥ 
अर्थपति के सर जाने पर युवती खिया का विवाह... 
दुसर, पुझुप के साथ कर देता चाहिये । इससे कोई पाप नहीं 


है । खिया के लिये सिवाय इसके कोई उपाय हीं नहीं है। 
पाराशर ने कहा है कि:-- 


नष्टे शृते प्रत्रजिते छीवे च पतिते पत्तौ । 
पंचस्वापत्सु नारीणांपतिरन्यो विधीयते ॥ 


अथोत--पति के ला पता हो जाने पर. मर जाने पर, 
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सन्यासी दो जाने पर, नपुंसक मालम होने पर, और मुसल- 
मान या ईसाई बन जाने पर, खिर्यो को दूसरा विवाह कर 
लेना चाहिये | 

थे केवल प्रमाण ही प्रमाण नहीं हैं; बल्कि हिन्दू-इतिहास 
में सैकड़ों उदाहरण भी हैं। महाभारत और रामायण फे पाठकों 
को ऐसे अनेक उदाहरण मिले होंगे जिनमें शाखों फे उपरोक्त 
बचनो का पालन किया गया हो। तात्पर्य यह है कि “विवाह 
संस्कार संतान पैदा करने के लिये किया जाता है। यदि इस 
उड्ेश्य में किसी प्रकार की बाधा हो तो उसे हटाना चाहिए । 
संतान अवश्य पैदा करनी चाहिये ।; यदि संतान पैदा होने के 
पूर्व ही खी या पुरुष दोनों में से कोई एक मर जाय, तो फिर 
वह संतान पैदा करने के लिए पुनविवाह कर ले तो कोई हानि 
नहीं? | यही इच्छा हमारे शाखं की है। अब विधवा-विवाइ 
विषयक अथर्व वेद के इन मंत्रों पर भी विचार कीजिये। 


था पूर्वै पत्तिं विस्वाधान्यं विन्दते परम। 
पञ्चौदनं 'घ ताघज्ञं द्दातो न वियोषतः ॥ 
९।५।२५॥ 
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समानलोको अवति पुनर्मुवापर! पतिः । 
यो३ऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ 
९।५।२्द॥ 


अर्थ--जो स्त्री पहिले पति को पाकर उसके बाद्‌ दूसरे 
को प्राप्त होती है । वे दोनों निश्चय ही इश्वर को समर्पण करे | 
बे दोनों अलग न हों। दूसरा पति दूसरी वार विवाहित स्त्री 
के साथ एक स्थान वाला होता है जो परमात्मा को समर्षणु 
करता है। 

इसी प्रकार के संत्र वेद्‌ में अनेक स्थान पर आये हैं हमने 
यहाँ पर उन्हीं मंत्रों को लिखा है, जो सहज ही समम में आ 
जाने वाले हैँ । अथववेद काण्ड १८ सूक्त ३ के संत्र १, २, ३, 
और ४ इसी सम्बन्ध में अधिक विचारणीय हैं । ऋग्वेद मणडल 
दसबाँ सूक्त १८ और संत्र ८ और १८, तथा मं० १० सूक्त 
४० मंत्र दो भी हमारे विषय के पोषक हैं तैत्तिरीय आरश्यक 
६--१--१४ में भी विधवा-विवाह के पक्ष में लिखा हुआ है। 
रित्रयों को उचित है कि वे स्वयं अपने कर्तव्य का निणाय करें | 
यह विषय एक ऐसा सहुत्त्वपूणे तथा जटिल है क्रि जिस पर 


३०% 


सु और खनियाँ 


इम अपनी ओर से बहनों को कुछ कहता ठीक नहीं समझते | 
हमने वेद्‌ के मंत्रों को तुम्हारे विचार के लिये उपस्थित कर 
दिया है, इन पर विचार करो और अपनी उन्नति करो । 

मनुस्तृति अ० ९-६६ फे जिस श्लोक के सम्बन्ध में 
गोड़ जी से कुछ पंक्तियाँ लिखने का कष्ट उठाया है, उस श्लोक 
के सम्बन्ध में सामवेद भाष्यकार श्री प॑० तुलसीराम जी 
स्वामी अपनी मलुस्ट्रति आध्य में लिखते हैं:-- 

“पुराने भाष्यकार मेधातिथि ने 'द्विजैहिविद्वभिः? के स्थान 
में 'द्विजैरऽविद्द्भिः” पाठ माना है, और यह आष्य किया है 
कि 'येऽविद्वांसः सम्यक्‌ शास्त्र न जानन्ति’ शास्त्र के न जानने 
बालों ने पशु-घर्म और निन्दित कहना आरम्भ कर दिया ।? 

इस तरह इम देखते हैं कि पुरुषों की कुत्सित मनोवृत्ति 
मे समाज के मनुष्यों के विचारों पर ही हाथ नहीं साफ़ किया है, 
वरन्‌ ऋषि मुनि रचित स्प्रतियों पर भी अपने विचारों की छाप 
रखने की चेष्टा की है । यही कारण हे, आज हमारा आरत 
सत्यानाश हो रहा है। इन बेचारी विधवाओं की संख्या और 
अवस्था देख कर मेरी आत्मा तो काँप उठती है । भारत में 
इशाई, मुसलमानों की वृद्धि हमारी इस कुत्सित मनोवृत्ति का 
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एक ब्वलन्त उदाहरण है ] प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान श्री पं 


गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० अपनी “विधवाये और 
देश का नाश” नामक दै,कट में लिखते हैं:-- 


“यों तो हिन्दू जाति के पतन तथा नाश के बहुत से कारणी 
हूँ | परन्तु विधवाओं की वृद्धि भी सुख्य कारणों में से एक है। 
जितनी विधवायें हिन्दू जाति में मिलती हैं उतनी किसी 
झन्य जाति में नहीं मिलतीं। अलङ्कार? पत्र से लिखा है 
कि १९२१ ३० की सारत-गणना के अनुसार हमारे देश में पाँच 
वर्षों से कम आयु की ११८९२ हिन्दू विधवायें हैँ:-- 


आयु संख्या 
4-++ ०५७ 
रर ४५४ 
२-३ १२५७ 
३-४ १९३७ 
rt ६४०७ 
कुल ११८९२ 
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0 ९ ८५०३७ 
4५०--१५ २३२१४५ 
१५००-१० ३५६१७२ 
२०-२५ ७४२८२० 
२५-३० ११६३७२० 

झुल १६१९८९६ 


छन्वीस लाख इकतीस हजार, सात सो अट्टासी विधवाओं 
का होना प्रकट करता है कि भारत मह्दासङ्कट में है । पाठकगण ! 
खरा विचारो तो सही कि छब्बीस लाख विधवाओं का क्या 
अर्थ है । अगर तुम एक गॉव में रहते हो जिसकी आबादी 
१००० के लगभग है तो सब विधवाओं से २६३१ गाँव भरेंगे । 
यदि तुम छोटे नगर में रहते हो जिसकी आजादी बीस इज़ार है 
तो समझ लीजिये कि यदि तुम्हारे जैसे बड़े नगर भरे जायें तो 
ऐसे १३२२ नगर भर जायँगे | यदि प्रयाग जैसे नगर भरे जायं 
जिनकी डेदू लाख आबादी है तो अठारह नगर चाहिये और 
यदि बम्बई जैसे नगर बसाये जायं तो इतनी विधवायें भारतवर्ष 
में हैं जिनसे दो बम्बई बस सकते हैं। कोई ठीक है ? एक हों, 
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बो हों, सौ हों, हजार हों! छप्बीस लाख। इा दैव! कैसी 
दुर्गति है! एक विधवा की हाय कई घरों को भस्म करने को 
पर्याप्त है । २६ लाख विधवाओं के जलते हुये हृदयों से निकला 
हुआ “हाहाकार? का घुआँ भारतवर्ष की कैसी दुर्गति कर रहा 
है। इसको सोचकर रोंगटे खड़े होते हैं। जिस देश में एक वर्ष 
से कम आयु की ५९७ विधवाये' हों जिनके मुँह में दाँत नहीं 
निकले, जिनका माँ का दूध पीता अभी नहीं छूटा इस देश के 
भविष्य और वर्तमान के लिये हम क्या कहूँ | जिस देश में पाँच 
वर्षं से कम आयु की ११८९२ ऐसी लड़कियाँ हों जो घोती 
नहीं पहन सकतीं, भली प्रकार बात नहीं कर सकतीं, परन्तु 
रंडापा जिनकी पीठ पर सवार है उनके विधय में सोचमा तक 
मुश्किल है। “कहते हैं. कि कानी आँख से लाभ तो कुछ नहीं 
परन्तु जब हुखने आ जाय तो पीड़ा देती है। परन्तु विधवायें 
वह कानी आँख हैं जो नित्य दुखती रहती हैं ।? इतनी विधवायें 
क्यों हैँ? 

(१) माँ बाप को लड़की पेक्षा होते ही विवाह की सूझती 
है। वह आँख बन्द करके बिवाह कर देते हैं। “जैसे बने मेरी 
लड़की के पीले हाथ हो जाया)” यह इच्छा विधवाओं की 
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संख्या नित्य प्रति बढ़ा रही है । सभी जानते हैं कि बबपत में 
राग और मौत बहुत सताते हैं। कोई चेचक से भर जाता है 
किसी को पसली की बीमारी खा जाती है। भारतवर्ष में आधे के 
लगभग बच्चे छोटी ही आयु में मर जाते हैं और वह अपने माँ 
बाप की मूखंता के कारण अपनी विधवाओं को छोड़ जाते हैं। 
(२) दूसरा कारण यह है कि विधवाओं का विवाह नहीं 
किया जाता । जो छोटे लड़के रौंडुवा होते हैं उनका भाट विवाह 
हो जाता है। हमने ऐसे घीस-बीस_ वर्ष के लड़के देखे जिनके 
तीन तीन विवाह हो गये हैं। विधवाये' तीन प्रकार की हैं:--- 


(१) पहली वह जो अपने पति की स्मरति के सहारे आयु 
ब्रद्धाचारिणी रह कर जीवन बिताती हैं। ऐसी व्रिधवाये 
बहुत कम हैं । जो हैं वह हमारे सत्कार और मान के योग्य हैं 
क्योंकि वह बीरता-पूर्वेक घर्म का जीवन व्यतीत कर रही हैं। 
परन्तु शोक है कि हिन्दू जाति इनका मान नहीं करती। शुभ 
अवसरों पर शादी विवाहो में उनके आने की भी आज्ञा नहीं 
दी जाती । जिस देश में सती ख्ियों का मान न हो वहाँ कुलटा 
ओर व्यभिचारिणी सियो का ही मान होगा। शोक है कि 


विवादों पर व्यभिचारिणी ररिइयों का मान हो, उनको नाच 
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में घुलाया जाप्र और घर्मोत्मा विधवाओं फा तिरस्कार हो । 

(२ )“दूसरी विधवाये' वह हैं जो साधारण हैं। यह न 
घुरी हैं, न सली। यदि समाज की दशा अच्छी हो सो यह 
ठीक रह सकती हैं । परन्तु हिन्दू जाति का यह हाल है कि साठ 
वर्ष का बूढ़ा बाप या सशुर तो पाँच-पाँच विवाह कर सकता है 
आर उसकी बारह वर्ष की बेटी या पतोहू ओ विधवा हो गई है 
विवाह महीं कर सकती । उसको लोग कहते हैं “ह्मचारिणी 
रह्‌ |” आ के झन्घो ! जब लुम बुड्ढे तरह्मचारी नहीं रह 
सकते तो तुम्हारा क्या अधिकार है कि युवती खियो को बला- 
कार ब्रह्मचादिशी रहने षर बाधित करो | 

(३ ५ तीसरी बह विधवाये हैं जो किसी प्रकार इन्द्रियो 
को बश मे नहीँ रख सकतीं। इनकी संख्या भी कम नहीं है, 
पाठकगण्‌ ! जानते हो कि यहद क्या करती हैं? बड़ बड़े घरों की 
नहु बेटियां प्रत्येक नगर के बाजारों में सेठो की दूकानों के सिर 
पैश्याये' बनी बैठी हुई हें और लाला जी तथा चावू जी के 
भु पर रोज कालिख लगाया करती हैं | जब कोई विधवा आगा 
जाती है तो हमारे बड़ी नाक वाले सेठ जी प्रसिद्ध कर देते हैं 
अर गई अजी महाराज ! वह नहीँ मरी | वह तो जब मरेगी 
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जब समस्त जाति मर जायगी। हाँ, आप के मरने में सन्देह 
नहीं रहा। आज सेकड़ों विधवाये' रोज इसाइ, मुमहमान हो 
जाती हैं। परन्तु हिंदुओं के माथे पर जूं तक नहीं रेंगती । 
hi + ष वै र क न्लु 
बह कह डेले कि जो जैसा करेगा वेसा भरेगा, परन्तु यह 
करतूत तो आपकी है। जब आप करते हैं तो आप ही भरेग'। | 
आजकल विधवाओं के कारण हिन्दू जाति का बहुग बड़ा नाश 
हो रहा है। इसका इलाज यही है किः-- 


(१ १ जो वाल्-विधवा-विवाह करना चाहे उसका 
भाट विवाह कर रो 


(२) ऐसा विवाह करने वालों का न तो अनादर करों 
ओर न उनको अपमान की दृष्टि से देखों। जब आठ-आठ 
विवाह करने बाले वूढ़ों का अनादर नहीं होता तो पुनविबाइ 
करने वाली स्त्रियों का क्यों हो ! 

बहुत से लोग कहते हैं कि विधवा-विवाह शाम्त्र-विरुद्ध 
है। हम यहाँ शास्त्रों के प्रमाण नहीं देते हमने अपनी विधवः- 
विवाह-मीमांसा नामी पुस्तक में इस पर पूरा विचार किया 
है ओर वेदां स्पतियों, पुराण तथा अन्य पुरतको से सिद्ध 
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किया है कि बाल-विधवा-विवाह पहले भी होता था और 
शत्र थी होचा चाहिये। 

परन्तु हम यह पूछना चाहते हैं कि जब तुम्हारी मूल के 
कारण सब देश ईसाई या मुसत्गान हो जायगा तो तुम्हारे 
शास्त्रों को कौन पूछेगा ? तुम अपनी स्मृतियां को चारत ही 
रह जाओगे और तुम्हारी बहू बेटियों को ईसाई सुसहमान 
ले जायेँगे जैसा कि वह आजकल ले जा रहे हैं। तुम तो यह : 
कह कर टाल देते हो कि विषवा-विवाह हमारे शास्त्र के 
विरुद्ध है । क्या सर्वनाश तुम्हारे शास्त्र के अनुकूल है 
क्या तुम्हारे शास्त्र में यही लिखा है कि चाहे समस्त जाति 
धर्सच्युत हो जाय, चाहे किसी के सिर पर चोटी और कन्ये 
पर जनेङ न रहे, चाहे विधवायें रोज वैश्यायें बनें, चाहे 
व्यभिवार बढ़ता ही जाय, चाहे गर्भपात नित्य हुआ करे 
तुम अपनी हठ किये ही जाओगे? याद रकखो कि 
विधवाओ के विवाह में रुकावट डाज़गा अपने देश और 
अपनी जाति के डूबने के लिग्रे कुँआ खोदना है। ईश्वर 
'तुमको वृद्धि दे, तुम्दारी आँख खुले और तुम बिधवाशो की 
(दशा सुधारने में लगो। 
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शरद व माया शद्रस्य सा च स्वा च विद्ःस्पुने । 

ते च स्वा चैव रा्इच ताइच स्वा चा ग्रजन्मनः। 

मनु० ३-१३ 

“क्रिसी भी काम को 'मैं नहीं कर सकता! पेसा कभी सत कहो, 

कठिन से कठिन काम को “में कर सकता हूँ? ऐसा कहो, ऐसा ही 

सानो और ऐसा ही करो | बस, इसी एक उपाय से तुम उच्चति के 
उच्चतम शिखर पर पहुँच जाओगे ।!? 

--देशभक्त मैजिनी 

जिस विषय पर मेरी लेखनी उठने जा रही है, उसका 

आज स्थान) आरतीय समाज्ञ की मनोवृत्ति के बहुत दी 

प्रतिकूल हिस्से में है । जिसके कारण हमारा विचार, हमारी 

धारणा, हमारा प्रयज्ष और हमारे अन्तस्थित उद्देश्य के साथ 
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साथ हमारे सच्चे प्रेम और सच्ची श्रद्धा तथा सच्ची तत्परता 
का सर्वनाश हो आता है. । हम जानते हैं, लोग उसे अधर्म कह 
देते हैं, अन्य जाति की स्त्री और अन्य जाति के पुरुष, जिस 
गुहू में पति-पत्नी के भाव से रहते हैं, लोग उस गृह का बहिः 
प्कार कर देते हैं | समाज का प्रत्येक व्यक्ति उन पवित्र दम्पतियों 
को घृणा की दृष्टि से देखता है, उनके प्रति उपेक्षणीय मनोश्रृत्ति 
रखता है, यदि कोई शिष्ट एवं शीलवान्‌ हृदय उनको उनकी इस 
दुए मनोवृत्ति का परित्याग करने का आदेश करता है तो वे 
शास्त्रकारो की दुद्दाई देकर भयानक ताएडव गर्जना कर उठते 
हैं, साथ ही उस दम्पति फे साथ ओर भी घुरे-बुरे व्यवहार करने 
का दुष्प्रय्ष करते हुए दिखाई देते हैं । माता-पिता और 
परिवार तो उनका कभी का वहिष्कार कर चुके होते हैं । इस 
प्रकार उन स्त्री-पुरुषों का जीवन समाज के इन कतिपय मनुष्यों 
की कलुषित मनोवृत्ति से दुःखित होकर अन्य समाज का 
आश्रय प्रहण कर आता है, जहाँ उनकी आवभगति होती है। 
जहाँ उनको ससम्मान समाज में स्थान मिलता है । 
इस प्रकार ऐसे कितने ही दम्पति इस समाज की इस कुपित ' 
मचोवृत्ति के अति घृणा प्रकट करते हुए, इस समाज को ठोकर 
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लगा कर इसे कोसते हुए अन्य समाज के आश्रित हुये है। 
जिससे हिन्दु जाति का और उस हिन्दू जाति का, जो अपने 
को आर्य कह कर ढुनिया में सबसे बड़ी (श्रेष्ठ) हाने का 
बंका पीटती रही है, जो अपनी उन्नति को घर्म और अवनति का 
अधर्म मानती रही है, दिन-दिन उसका पतन होता जा रहा है। 
जिमकी संख्या ३३ करोड़ से घट कर अब २३ करोड़ ही रह 
गई है यदि यही दशा रही तो इसमें किंचित्‌ संदेह नहीं कि 
कुछ वर्षा में ही भारतीय मृत्यु की गोद में आनन्दै से शयन 
करते हुये दिखाई देंगे। 

यदि हम इसे मान भी ले कि शास्त्रकारों ने इसे अधस 
माना है तो इससे हमारी कोई मयोदा नहीं घटी जाती । परन्तु 
बया अवस्था भेदों को दृष्टि में रखते हुए भी शास्त्रकारों ने 
इसे निषिद्ध ठहराया है? शास्त्रकारो फे अधमं कह देने का 
यह प्रयोजन नहीं कि किसी भी अवस्था विशेष में बह घस न 
माना जाय ? वे तो स्पष्ट आज्ञा देते हैं । जिनकी आँखों से न 
सुक पढ़ता हो वे ऊपर दिये गये मशु फे श्लोक का अर्थ करके 
तश्चा अपने ललाटों पर हाथ रख कर खुब सोचे और विचार 
करे । यही नहीं वे आगे लिखते हैं:-- 
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लियो रत्नान्यथो विद्या घन; शौच सजाषितम्‌ । 
विविधानि च शिव्पानि समादेयानि सघतः ॥ 
सलु २-२४२ 
स्त्री, रत्न, विद्या, धर्मे, शुद्धि उत्तम वचन र विविध 
प्रकार की शिल्प कला ये सब जहाँ मिले वहीं से उनका संप्रह 
करना चाहिये | 
खआदाधनः शुसां विद्वामाददीता वरदपि । 
अन्त्यादपि परं धम स्त्री रहें दुष्कुलादपि ॥ 
मलु० २-२३८ 
श्रद्धावान्‌ पुरुष नीच से भी अच्छी विद्या ले ले, चाएडाल 
से भी परम-धर्म (मोक्षोपाय ) और नीच कुल से भी स्त्री- 
रन्न ग्रहण करे | 
परन्तु अफसोस ! शास्त्रकारों की इन सम्मतियों के दोते 
हुए भी हमारा समाज आज अन्धा है | इसको संकीर्ण मनो- 
बृत्ति इसको रसातल की ओर लिये जा रही है! देश में इस 
संकीर्ण मनोदृत्ति के होने के कारण नित्यनप्रति भ्रहूएन्हत्याये' 
हो रही हैं, और समाज फिर भी अपने नेत्रों के आगे पड़े हुए 
पर्दे को नहीं हृटाता । 
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इस बीसवीं सदी में जब कि हमारे देश पर दूसरे का 
शासन चल्न रहा है, हम पराधीन और पंगु हैं, हमारी निमीण 
की गई शिक्षा-विधि तथा सामाजिक व्यवस्था जिनके मेल के 
कारण असफल दव रही है, उसको ध्यान में रखते हुए, हमको 
नाहिये कि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था पद्धति को दूसरे 
ही रूप में बदल दे' । लकीर को पीटते ही जाना, धार्मिक 
जीवन नही, न धम इसकी आज्ञा देता है । जिस आधार पर 
हमारी उन्नति हो, जिस प्रवृत्ति के अनुकरण से हमारा साम्ा- 
जिक-जीवन चिरकाल तक स्थिर रह सके, हमें उन्हीं उपायों 
का उपयोग करना चाहिये। समय के छनुकूल बनाये गये 
उपाय ही ऐसी अवस्था के लिये घर्म हो जाते हैं। इसलिये 
कि ऐसी अवस्था में वे ही समाज को उन्नति की ओर ले चलने 
में सहायक होते हैं । 


मनु कहते है. । 
दारः क्षत्रिया ग्राह्य! पतोदों वेश्य कन्यया । 
वसनस्य दशा ग्राह्या शाद्रयोत्कृष्ट चेदने ॥ 
मलु० ३-४४ 
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न्तस वर्ण का पुरुष, द्वीन-च्ण की कन्या से विवाह करे 
तो क्षत्रिय कन्या को बाण का एक सिरा और वैश्य की कन्या 
को सोंटे का एक सिरा और शुद्ध की कन्या को कपड़े का एक 
सरा पकष्ठना चाहिये । 

यह है, हमारे प्राचीन ऋषियों की अन्तजीतीय-चिवाह 
के सम्बन्ध में उपलब्ध सम्मति ! जिसके आधार घर यह सिद्ध 
होवा है कि हमारे प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में इस विषय 
पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, यही कारण है कि हमारे सुदृरवर्ती 
भारतीय इतिहास में इस सम्बन्ध में अनेकों प्रमाण उपलब्ध होते 
हैँ । जहाँ उन छोटे लोगों की कोई चर्चा ही नहीं, अपितु जिनकी 
गणना समाज के प्रमुख व्यक्तियों में है, यही नहीं प्रत्युत बड़े बड़े 
राआ-मह्दाराजाओं, ऋषियों-मुनियों ओर विद्वान्‌ पंडितों ने अन्स- 
जीतीय-विवाह कर संसार के लिये एक उदाहरण छोड़ गये हैं, इस 
विचार की ष्टरि के लिये हमें महाभारत, रामायण और पुराणों 
सें अनेकों प्रमाण उपलब्ध होते हैं | जैसे:-वशिष्ष एक बेश्या 
के पुत्र थे । इनकी खी आक्षमाला किसी हीम (छोटे) जाति 
की कन्या थी । इख सम्बन्ध में हमें मनुस्पृति में ही प्रमाण 
उपलब्ध है;-- 
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शक्षमाला वशिष्ठीम संयुक्ताञ्धमयोनिजा । 

शारंगी मन्दपालेन जगामान्याहेणीयताम्‌ ॥ 
मनु० ५-९३ 
नीच योनियों में जन्म लेने वाली अक्षमाला वशिष्ठ से 
और शारङ्गी मन्दपाल मुनि से विवाह-सूत्न में बंधने के कारण 

परम-पृज्यता को प्राप्त हुइ' । 

पद्मपुराण अ० १६ श्लोक १६५--१६७ में लिखा है कि 
त्रा ने स्वयं एक ( गोप ) अहीर जाति की कन्या को अपनी 
स्त्री बनाया था । बाल्मीकि रामायण बाल-काण्ड सर्ग ३१ 
श्लोक २--१० में लिखा है कि कुश नामक क्षत्रिय राजा थे, 
जिसकी रानी का माम बैदभी था, जिससे ४ पुत्र उत्पन्न हुये, 
उनमें कुशनाभ ने घृताची अप्खरा (वेश्या ) से शादी कीं 
जिसकी ३३ कन्याये' ब्रह्मदत्त को व्याही गई', यह्‌ अद्यादत्त 
नूली नामक ब्रह्मापि का पत्र था । इस तरह हम अगस्त्य, गोतम, 
सत्यकाम मातंग, कवश एळूष, ययाति, कौशिक इन्द्र, 
शुक्राचार्य, जमदि, कात्यायन, अन्ति , शौनक, च्यत्रन, एतरिय 
इतथ्य, शूरु, अश्विनीकुमार, पृषध्र, करूष, नाभाग, धृष्ट, 
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स्थीतर, हरीत, शौनक, कणव, शकुन्तला, बिदुर, धृतराष्ट्र, पांडु, 
काशीवान्‌ आदि बहुतेरों का अन्तजीतीय-विवाह संबंध से उत्पत्ति 
होने का प्रमाण उपलब्ध करते हैं। साहित्य का अध्ययन करने 
बाले यह जानते हैं कि जगत्‌ प्रसिद्ध राम की सगी बहन (दशरथ 
की पुत्री शान्ता ) श्वगी ऋषि का -व्याहीं थी। राजा शान्तनु 
ने अल्लाह की लड़की सत्यवती से शादी की थी । इसी सत्य- 
चली ने इसके पहले पाराशर ऋषि से विवाह किया था । जिसके 
संयोग से वेद्‌-व्यास की उत्पत्ति हुई थी। अतः कया हस पूछ सकते 
हैं कि इन लोगों को भारतीयों से कभी जाति से वहिष्कृत 
करने का प्रयत्न किया था ? 

धर्म को किसी भी सीमित दायरे में बन्द रखने--रूढ़ि 
का रूप देन--से समाज मे उसके प्रति घृणा का उत्पन्न हो जा। 
स्वाभाविक है, जिसका विकास होत फिर देर नहीं लगती ? 
बिकसिच और संगठित शक्ति ने रूस जैसे दृढ और प्रौढ़ राज्य 
में परिवर्तन कर दिया, जिसके विषय में हम रोज ही पढ़ते हैं । 
खूढ़ियों का संद्दार होकर वहाँ धर्म (कर्तव्य) की सच्ची 
व्यवस्था का पुनर्निमाण हुआ है । जिसे पढ्कर हमारे भारतीयों 
की आत्माए' प्रसन्न हो उठती हैं और जिसे में वर्षमान समय 
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के योग्य और भारतीय धमे-शास्तरों में पदे पदे किये गये संकेतों 
के अनुकूल मानता हुँ । परिशिष्ट भाग में उन नये निर्धारित 
नियमों ओर भारतीय घर्म-शास्त्रों के विचारों का. तुलनात्मक 
चद्धरण दूँगा। 

जिस अण-हत्या की -ओर में ऊपर संकेत कर चुका हूँ, 
और जिस अृण-हत्या के कारण का संकेत रूप से मैं दास्पत्य- 
जीबन में उर्लेख कर आया हूँ, जिसमें अन्तजोतीय विवाह 
सम्बन्ध की बात बताई गई है । जहाँ, इच्छित वर और इच्छित 
कम्या दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं, परन्तु समाज के डर 
से विवाह सूत्र में नहीं बंधते उनके इस परस्पर के प्रेम का 
प्रकृति-्खभाव से परिणाम तो कुछ होना ही है। उसी भूए- 
इत्या का मर्मस्पर्शी दृश्य ( श्री डा० विहारी लाल, बालाघाट 
सी० पी० का आत्म-फथन जो “्रणन्हत्या प्रतिबन्ध-गृह”” 
के संस्थापक हैं) नीचे दिये गये उद्धरण में खींचा गया है। 
रुढ़्यों के गुलाम और लक्षीर के फ्रीर महानुभाव कया इसे 
पढ़कर भी अपने हृदय की कठोरता को पूर्ववत्‌ बनाये रहेंगे ? 
कया बे अन्तळोतीय-विवाह संबंध पर अब तक चले आये हुये 
कठोर कानून का उसी प्रकार उपयोग करते रहेंगे? यदापि 
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पूवेफाल में ऐसा कठोर प्रतिबंध इस विषय में न था, यह तो 
ऊपर दिये गये अनेकों उद्धरणों, जिनमें विभिन्न जाति की खिया 
के गर्भ से उत्पन्न ऋषियों की चर्चा की गई है, स्पष्ट हो रहा है । 
अतः इस वर्तमान-काल में जब कि आवश्यकता प्रतीत द्वो रही 
है, क्या उसी पद्धति का प्रचलन कर समाज इस अण॒-इत्या 
जैसे कस्य की अन्त्येष्रि करना स्वीकार न करेगी ? 

“बहू १९२७ की शारद पौर्णिमा की निर्मल रात थी । हम 
कतिपय मित्र मैदान में बैठे हुए विविध विषयों पर वाद-विवाद 
कर रहे थे प्रसंग वश सामाजिक कुरीतियों में जकड़ी हुई सियो 
का भी जिक हिंड गया । किस प्रकार वे विशेष कर अपने कहू- 
लाने बाले नर-राक्तसों के चंशुल में फँस-जाती हैं। किस प्रकार 
इसका भयंकर परिणाम होने पर वे अभागिनियाँ घर से ही 
नहीं, हिन्दू समाज से सदा के लिए दूध की मक्खी की तरह 
निकाल बाहर की जाती हैं | किस प्रकार उनकी दुदेशा होती 
है। किस प्रकार वे कलं कित-जीवन व्यतीत करने के लिए मज 
गूर की जाती हैं, आदि बातों पर हमारी मित्र-मंडली में विचार 
क्रिया गया । एक ओर तो हमारी नन्‍्हदीं-सन्‍्हीं बालिकाओं तथा" 
युवती ज़िधवाओं को आजन्म ब्रद्मचारिणी रखने का प्रयज्ञ किया 
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जाता है और दूसरी ओर उनके चारों तरफ ऐसा विलासमय 
वातावरण उपस्थित किया जाता है जिससे वे प्रयन्न करने पर 
भी अपने को पवित्र नहीं रख सकती । एक ओर तो उन अभा- 
गिनियों को भादों की ऑँधेरी और डरावसी रात में, बिजली 
तड़फते में, पानी बरसते में, पूष की कैँपकँपी पैदा करने वाली 
लंबी रात सं, बैसाख जेठ के निर्मल चाँद के प्रकाश में भरी 
संग, गन्दी ओर घेरी कोठरियों में बन्द किया जाता है| 
दूसरी ओर उनके अत्यंत निकट उनके मन को चंचल करने 
वाले कृत्य किए जाते हैं। उन विलासी कृत्यो से उन बहिनों के 
अबोध, निर्मल किन्तु निर्बल चित्त पर पतनकारी परिणाम 
पड़ता है। फल यह होता है कि वे डाँवान्डोल होकर पतन की 
ओर आकृष्ट हो जाती हैं। आश्रिता और अबला होगे के 
कारण वे “अपने” कहलाने वालों के बल-पूर्वक किए गए 
अनुचित से अनुचित प्रस्तावों को भी अस्वीकृत नहीँ कर 
सक्ती | गुप्त पाप में फॅस जाती और गर्भवती हो जाती हैं | 
फिर वे गर्भ को गिराने का पापमय और मूखता-पूर्ण प्रयक्ष 
करती हैं। गर्भ गिराने में पकड़े जाने पर वे कानूची-दंड भी 
पाती हैं और जन्म भर के लिये विधर्मी हो किसी न किसी 
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तरह का गन्दा-जीवन व्यतीत करती हैं।इस धधकती हुई 
पतनावस्था से बचाने के लिए १९२७ की शरद पौशिमा की 
रात मे यह विचार किया गया कि यदि कोई आश्रम स्थापित 
किया जाय, जिसमें अनुचित गर्भ-धारिणी बह्दिनों के प्रसव का 
सारा प्रबंध अत्यंत ग़ुप्त रीति से किया जाए और प्रसवोपर्रात 
बच्चा आश्रम में ही रख कर उन बहिनों को उनके घर वापिस 
कर दिया जाए जिससे न तो वे किसी प्रकार बदनाम हो सके, 
न उन्हें अण-हत्या ही करना पड़ें तो सचमुच उन अभागिनी 
बहिनों का बड़ा उपकार हो, और बे सम्मान-पूर्वक अपनी 
जाति में र्द कर विधर्मियां की संख्या-्बृद्धि न करें। यह 
विचार तय होते ही हमने “चाँद? आदि पत्रों में यह सूचना 
प्रकाशित करा दी | इसके प्रकाशित होते ही मेरे पास संकट 
में फॅँसी हुई बढ्यो के पत्र आने लगे। जनवरी १९२८ में झुमे 
एक ऐसी उच्च-जाति की बहिन मिली--जिसका हृदय-विदारक 
दृश्य देख कर में इस कार्य में बिलम्ब न कर सका और किराये 
से मकान लेकर यथाशक्ति फरवरी १९२८ से विपत्तिम्रस्स बढ्ला 
की सहायता करने लगा। यह कार्य अत्यंत विशाल है और" 
मेरी शक्ति अत्यंत परिमित । क्षुद्र-शक्ति होने के कारण में अभी 
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तक ऐसी व्यवस्था न कर पाया जिससे अधिक बहिनों के धम 
तथा लज्जा की रक्षा कर सकूं। स्थानाभाव के कारण कई बहिलों 
को इच्छा न होते हुए भी, रोते हुए हृदय से, स्थान देने से 
अस्वीक्षत कर देना पड़ता है । 

“रे इस कठिन कार्य क्रो जिन उदार-हुडयों तथा संस्थाओं 
ते और भी कठिन करने का दुखित प्रयत्न किया है उनमें 
“गोन्दिया श्रीकृष्ण गौशाला” का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है। इस धामिक और नाम लोलुप संस्था से १०१) देकर 
किस तरह मेरे मत्थे दो बच्चे पटक दिये उनका खर्च माँगसे 
पर किस तरह उन्होंने अपना पैतरा बदल लिया तथा बरसों 
से उन बच्चों को मेरे जैसे दरिद्र व्यक्ति से पलवा रहे हैं, 
चालाकी से अनाथां तथा गोओं का टुकड़ा बढे २ सेठों के 
ब्यापार में व्यय हो रहा है आदि बातों का इस स्थल पर 
ससल करना विषयान्तर है । यहाँ पर इतना ही लिखता 
बस है कि यथपि इस संस्था के संस्थापक ने विशाल-हृदय से 
इसकी स्थापना की थी, पर वर्तमान अधिकांश संचालकर्गण 
स्वार्थवशं ऐसे बच्चों को हरामी करार देते रौर उन्हें त्याश्‍्म 
बतेलाते हैं और हमारी राय में यही सबब है किं इसके 
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सातहत अनाथालय द्वारा शिशुओं की रक्षा नहीं वरम्‌ उनका 
प्राण-्नाश होता है । इस पर अन्यत्र टीका हिप्पणी 
द्रकार है । 

“प्रसंग-वश हम यहाँ “चॉद्‌” की कुछ अप्रिय किन्तु सत्य 
ओर स्पष्ट बात पाठकों के मननाथ दे रहे हैं। 

“सच बात तो यहद है कि आज अभागे हिन्दू समाज में 
नित्य ही सैकड़ों गर्भ-पात, सैकड़ों भूण-हत्याए' होती हैं, 
एवं स जाने कितने अनाथ नवजात शिक्षुओं को परित्याग 
किया जाता है । इस प्रकार की न ,जाने कितनी घटनाए' 
हिन्दुओं की लंबी नाक को कलंकित करती हैं । 

“इसारा जातीय-जीवन, हमारी सामाजिक-स्थिति आज़ 
भयंकर है और कोन कह सकता है, हमारे पापों का बोझ 
किस समय हमें रसातल पहुँचा दे। पापों पर पाप और उन 
पापों की पुनराबुत्तियाँ---यह कितना जघन्य है । 

#सहाभारत कहता है कि घीवर की कुमारी कन्या 
सत्यव्रती के साथ महर्षि पाराशर का संयोग हुआ था 
आर उससे आगतान्‌ बेद-व्यास जी उपपन्न हुए थे | कुमारी 
कुन्ती के साथ सूर्य ने व्यभिचार किया था और परिणाम 
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रवरूप प्रातःस्मरणीय कर्ण का जन्म हुआ । महाकवि 
कालिदास के वंश का आज तक पता नहीं मिल सका, वे एक 
वृक्ष के नीचे रोते हुए पाये गये थे। महात्मा कबीरदास जी 
( लद्तारा ) तालाब के घाट पर बनारस में पाये गये थे और 
एक मुसलिम नव-दम्पति द्वारा पाले गये थे इत्यादि २ इस 
प्रकार यदि उक्त अनाथ बच्चों को कोई भी हिन्दू हरामी कहने 
का साहस करता है तो उसे स्मरण रखना चाहिये कि महा- 
भारत के अधिकांश पात्र ( उस सहाभारत के, ) जिस पर हिन्दू 
जाति को गौरव है--उक्त बच्चों की ही भाँति हरामी थे। और 
हाय ! आज इम अपने पापी हाथों से कितने ही अनाथ एवं 
अभागे वेद-ब्यासों, कणो, कबीरों और कलिदासों को निर्देयता- 
पूर्वक अपने से दूर--बहुत दूर फेक रहे हैं । 

हिन्दू जाति जिन बच्चों को आज हरामी करार दे कर 
मरने अथवा विधर्मियों के हाथ में पड़ने के लिए फेंक रही है, वैसे 
ही बच्चों के दवारा निटेन आज संसार पर अपना साम्राज्य स्थापित 
कर रहा है। यह भारत और ब्रिटेन में एक महत्वपूर्ण अन्तर 
है, जिसके कारण भारत शासित और ब्रिटेन शासक दै ।” 

यह हुआ हमारे देश के एक स्थान या एक प्रान्त की 
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अबस्था का चित्रित चित्र ! फिर इख सुविस्तत और विशाल 
भारत जैसे देश में इस सम्बन्ध का दृश्य कितना रोमांचकारी 
उपस्थित होगा ? जिसकी कर्पना करफे आत्मा काँप उठती है । 
सृष्टि नियम को दृष्टि में रखते हुए स्री-पुरुष का परस्पर आक- 
बित होकर प्रेम सूत्र में बंध जाना कोई आश्वय-कारी घटना 
नहीं है। ऐसी धटनायें नित्य घटा करती हैं। परन्तु बैवाहिक 
नियम की कड़ाई और प्रचलित जाति पाति का भेद-भाव उन 
प्रेमी-प्रं मिकाओं के परस्पर साहचर्य-का्य को छुक छिप कर 
करने के लिये बाध्य करता है । जिन्हें ढीला करने की बहुत 
सर्त आवश्यकता है। मनु आदि स्घृतिकारों के समय मे 
इतनी कठिनाई की समस्या इस सम्बन्ध में नहीं मौजूद थी । 
लोग अपने-अपने मन के अनुकूल जाझ चुन लिया करते थे । 
जिससे समाज में व्यभिचार दाप से उत्पन्न पुत्रों का सर्वथा 
अभाव था वह इसलिये कि जब खुले आम लोगों को अपने 
अपने मन के अनुकूल जोड़ा चुन लेने की सुविधा थी तो लोग 
लुक छिपकर व्यभिचार ही क्यों करते? जिस प्रकार घुष 
पतित स्त्री का परित्याग कर सकता है, उसी प्रकार स्त्री भी 
पतित पति का परित्याग कर सकती है इत्यादि बातों से 
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परिपूर्ण सामाजिक जीवन श्र णनहत्या आदि कृत्यों को रोक 
सकते में सर्वथा समर्थ था । परन्तु आज कल उस वातावरण 
का अभाव होने से भ्रूण हत्या आदि जघन्य कृत्य बहुधा संभव 
हो रहे हैं और इस सम्बन्ध में सब से अधिक कठिनाई कृत्रिम 
जासिन-पाँति का बँधन उपस्थित कर रहा है । 
वर्तमान-काल में स्त्री का अपकृष्ट पति को छोड़ कर उत्कृष्ट 
को करना महिला जगत्‌ में ही नहीं, वरन्‌ धामिक रीति से ही 
बुरां माना जा रहा है। लोग इसे धर्म-शास्त्रों के विरुद्ध कार्य 
स्ममते हैं । परन्तु प्राचीन काल में यह अवस्था ने थी। 
प्राचीन काल में स्त्रियाँ भी उसी भाँति से आजाद थीं, जिस 
भाँति पुरुष आजाद रहें हैं । महाभारत में स्त्रियों की इस 
झकादी के रस्बन्ध में पाण्डु और कुन्ती का संवाद देखने 
योग्य दै । 
हर्ष की बात है कि इधर कुछ थोड़े दिनों से हमारी रूढ़िप्रस्त 
धारणाओं में परिवर्तेन होना आरंभ हो गया है। देश के अनेक 
मरन््गों ने इन रूढ़ियों पर पाद-प्रहार कर हमारे लिये जीता 
जायता नमूना सामने ला रक्खा है। भारत की विमल विभूति 
स० गांधी और पं० जवाहरलाल नेहरू तथा स्वामी श्रद्धानन्द 
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आदि प्रभृति महापुरुष इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेख- 
नीथ हैं । 

यह देश का वहुत बड़ा सौभाग्य है, जहाँ ऐसे क्रर 
और अन्ध-विश्वासी लोगों के रहते हुए भी कुछ ऐसे दयालु 
हृदया देवी देवताओं का भी सर्वदा से निवास रहा है। जो 
अनाथ बच्चों के प्रति सहानुभूति और पारस्परिक-प्रेम के 
महत्त्व को समते रहे हैं । 

उपयुक्त श्रश-हत्या प्रतिबंध-गृह! से एक महिला ने 
( जो संतान विहीन है, जिसके शब्दों से यह स्पष्ट हो रहा है ) 
किसी एक बालक को लेकर पुत्रवत्‌ पाला था, बालक का कुछ 
काल बाद स्त्रगोवास हो जाने पर कैसी ममता-पूर्ण शब्दों में 
लिखती है, जिसको पढ्‌ कर ओर उस स्थिति का अनुभव कर 
कोई भी मातृ-हृदय अभ शो की वारिधारा को रोकने में समर्थ 
न हो सकेगी । पाठकों के अवलोकनार्थ हम उस देवि की प्रेमा- 
जलि को भी उद्धृत करते हैं:-- 

“लो पुष्परूपी देवात्मा, वीर सुधीर कुमार ! तुम २३ जून 
१९२८ ६० के प्रात: ९ बजे इस माया-मोह-सय प्रपंची संसार के 
उद्यान में खिले थे, और हसने अपनी वात्सल्य-भक्ति-पिपाप्ता को 
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शांत करने के लिए तुम्हें १५ अफ़दूबर १९२८ की ८ बजे रात्रि 
की विधवा-आश्रम द्रियागंज देहली से केवल ४ मास की अल्पायु 
में लिया था। पर हाथ ? अधीर साता की गोद में सवा दो वर्ष 
के ही होकर २६ सितम्बर १९३० को प्रातः ५ बजे हँसते हुए 
इस च्ुणभंगुर संसार से तुम स्वर्ग लोक में अपनी अलोकिक 
सुसमीर उड़ाने चले गए । प्यारे सुधीर ! तुम अपनी चुलबुली 
हरकतों से, अपने अलीकिक क्ृत्यों से, अपनी मधुर और मीठी 
बोली से, अपने स्वाभाविक चित्ताकर्षक रूपन्राशि से, अपने 
बैभव-शाली उदूगारों से हमारा हृदय टुकड़े-टुकड़ कर दिया । 

“तुमसें अवश्य कोई महान्‌ आत्मा निवास करती थी। 
यदि तुम विकसित होते तो अवश्य अपनी सुगंधि से संसार को 
मुग्ध करते। 

में और तुम्हारे पिता बाबू कश्मीरीलालजी गुप्त “जगा- 
घरी” उस अतुलित अनुराग से बाधित होकर “भ्रृण-हत्या 
प्रतिबंधक गृह!” की दृदंनाक आवाज़ देश के कोने में बुलन्दकर 
आशा करते हैं कि इस आवाज से तुम्हारी ही तरह सहखो की 
नघा होकर तुम्हारी दिव्य-आत्मा को शांति मिलेगी । 
टोदू जतोग तुम्हारी विलखती माता 

शिमला न) सुशीला देवी, 
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क्या हमारे हिन्दू समाज में स्थित रूढ़िवावियों की इस 
दृर्द-नाक भरी स्थिति को दृष्टिगत करके भी आंखें न खुलगी ? 
यदि न खुलेंगी तो बह्‌ याद रकखे' आधुनिक नवयुवक-समाज 
उनकी प्रत्येक बातों को गेंद की तरह ठोकर लगाकर इधर से 
उघर फेंक देगी। जो निश्चय ही- आधुनिक नवयुवकों के इन 
प्रयज्ञों में किसी अंबकूप का सहारा लेगी और संसार से सर्वदा 
के लिये उस नाशकारी वृत्तियों का पतन हो जायगा । 
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यमैवात्मा तथा पुत्रः पुरेण दुहिता समा। 
तस्यामात्मनि लतिष्ठन्त्थां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ 
“जैसे आमा ( स्वयं ) और पुत्र में कुछ भेद नहीं है, वैसे 
ही पुत्र और पुत्री में भी कुछ भेद नहीं है । उस आत्म-रूपिणी पुत्री 
के वर्तमान रहते दूसरा कैसे धन खे सकता है |” 
संचुस्थृति ३-१३० 
सुधारको और साहित्यकारों में आजकल इस बात 
आधुनिक की भी चचौ चल पड़ी है कि “पिता की सम्पत्ति 
में पुत्री को भी अधिकार मिलना चाहिये ? हिन्दू समाज में 
पिता की सम्पत्ति में पिता के मरने के उपरान्त भाइयों के 
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अतिरिक्त कन्याओं को कोई अधिकार नहीं मिलता | यह खर्व भा 
अन्याय है |? 

लोगों की यह घारणायें कहाँ तक ठीक हैं ? क्या सचमुच 
पिता की सम्पत्ति में कत्याओं को कोई अधिकार नहीं मिलता ? 
कया कन्याये पिता की सम्पत्ति में सचमुच ही बिलकुल अघि 
कार नहीं रखती ९ 

यद्यपि ऊपर के श्लोक में मनु स्पष्ट रूप से बतलाते 
हैं--जेसे “पुत्र वैसे “पुत्री? । पुत्री के रहते हुए उसके पिता को 
सम्पत्ति को लेने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिये 
प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारे शाल्लकार जब पुत्री को पुत्र 
की दृष्टि से ही देखत हैं. तो भला उन्होंने पुत्रियों को पिता की 
सम्पत्ति में उसी प्रकार क्‍यों नहीं अधिकार दिया ? जिस प्रकार 
समाज में पुत्र के लिये प्राप्त है। यदि दिया है ता किस रूप में ? 
यहाँ इसी प्रश्न का निराकरण किया जायया । 

यह तो ठीक है कि हिंदू-समाज में पिता की सम्पत्ति में 
भाइयों के रहते हुए कन्याओं को कोई अधिकार नहीं दिया 
जाता है, परन्तु क्या शास्रकारो ने भी इसी पद्धति को 
अपनाया है? इस बात कौ जाँच करने के लिये जब हस ममु- 
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म्मृति की ओर अपनी दृष्टि ले जाते हैं तो हमें वहाँ निम्न-श्लोक 
लिखे मिलते हैं:-- 
येषाँ उमेष्ठा कनिष्ठों वा हीयेताँहा प्रदानतः । 
म्रिये तान्यतरो वापि तस्थ भागो न लुप्यले ॥ 
सबु० ९-२११ 
जिन भाइयों के बीच में ज्येष्ट भाई या छोटा भाई धेन 
( पिता के मरने के बाद पित्ता की सम्पत्ति ) बॉटते समय न 
रहा हो, (साधु हो गया हो या मर गया हो ) वह अपना भाग 
न ले खकरा हो तो इससे उसका भाग लुप्न नहीं होगा । 
यहाँ यह प्रशन उपस्थित होता है कि फिर उसके भाग का 
होगा क्या ? मजु इसे आगे ्तलाते हैं:- 
सोदथा विश्रजेरस्त समेत्य सहिताः समम्‌ । 
त्रो ये च संखटा भगिन्यद्च सनाघयः ॥ 
सलु? ९-२१२ 
सब सहोदर भाई और बहनें मिलकर उस अंश को 
बरावर बराबर बाँट लें । 
यहाँ सब सहोदर भाई के साथ-साथ बहनों का भी ( पिता 
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की सम्पत्ति में भाग ) बराबर-बराबर बाँट लेने की बात हमको 
एक आश्चर्य में डाल देती हैं, इसलिये कि जहाँ या जिस समाज 
सें कन्या का पिता की सम्पत्ति पर कोई अधिक्रार ही म माना 
जाता हो, वहाँ या उस समाज की घर्म-पुस्तक में कन्या के 
भाइयों के साथ-साथ पित्ता की सम्पत्ति में हिस्सा मिल्ने की 
यह चरचा क्यों है? इससे मुझे तो प्रतीत होता है कि कन्याश्रों 
को भी पिता की सम्पत्ति में बराबर अधिकार दिया गया है। 
परन्तु संभव है समाज ने इस अधिकार को किसी दूसरे रूप में 
रख छोड़ा हो। 
यह दूसरे रूप की बात मेरे मस्तिष्क में इसलिये उठती 
है कि समाज में कन्याओं के लिये दहेज की एक प्रथा प्रचलित 
है | जिसका शुद्ध-रूप दायज है। यह दायज कन्या को पिता 
की ओर से दिया जाता है। जिस पर आगे विशार किया 
जायगा । जिसे पिता के न होने पर भाई लोग देते हैं। भनु 
ने लिखा हैः-- 
स्वेभ्योऽहीभ्पर्तु कन्याः पद्दयुम्नतिरः पृथक्‌ । 
सवात्स्वादंशाच्चलुर्भागं पतिता स्युरदित्सवः ॥ 
प्रचुर ९-११८ 
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भाइ लोग ( पिता के मरने पर पिता की संपत्ति का बट- 
वारा करत समय ) अपने-अपने भागों में से चोथा भाग बहनों 
को देवें, जो न देये बह पतित ( दंड के पात्र ) होते हैं । 
जनन्यां संस्थिता यांतु समं सर्वे सहोदराः । 
सजेरन्थातृकं रिक्त भगिन्यददच सनामघः ॥ 

मु ००-९--१९२ 

माता के मरने पर सत्र महादर भाई और सहोदरी बहनें 
मिलकर मातृ-बन को बांट लेव । 

इस तरह साता-पिता की सम्पत्ति सँ कन्याओं का भाग 
लेने के सम्बन्ध में थ्म-शास्त्र में हमें उपयक्त प्रमाण उपलब्ध 
होते हैं । परन्तु फिर भी हमारे कुछ भाई जो पश्चिमीय-सम्यता 
के पुजारी अथवा हिमायती हैं, हमारे धर्म शाख निमाताओं को 
पक्षपाती अथवा एकांगी दृष्टि रखने घाला कहने का दुस्साहस 
करने हैं | उनमें इस दुस्साहस के उत्पन्न होने का कारण है, वह 
यह कि लोगों ने इसे दायज्ञ का रूप दे दिया है। जिसका जिक्र 
कपर किया जा चुका है । 

चर्तमान-काल में इस दाग्रज का बड़ा दुरुपयोग हो रहा 
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है। कितने ही माता-पिताओं को इसने भयंकर पीड़ा पहुँचाई है । 
कितनी ही कन्यायें इसके दुरुपयोग से मृत्यु के मुख में जबर्दस्त 
पीद-पीट अथवा मार-मार कर दृदेज-हपी कुरीति के घाट उतारी 
गई हैं । कितनी ही कन्याओं का जीवन इस दहेज की प्रथा से 
सत्यानाश हो गया है। इस दहेज की प्रथा ने आज कितनी 
ही कन्याओं को शहर के सध्य बारन्बेसिता बन कर बैठने के 
लिये विवश कर दिया है । इसीलिये आज समाज में दहे के 
ग्रति लोग घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं । 

प्राचीन काल में दहेज का रूप ऐसा नहीं था। माता-पिता 
अपने संपत्ति में जिस प्रकार पुत्र का भाग करते थे उसी प्रकार 
कन्याओं का भी भाग होता था | दायज् शब्द इसी बात को 
प्रकट कर रहा है। दायज्ञ और दायभाग दोनों एक हीं धातु 
से उत्पन्न शब्द हैं । धातु के आधार पर दोनों का लगभग एक 
ही प्रयोजन है। 

आधुनिक सुधारवादी कन्या शब्द पर कभी विचार नहीं 
करते । उनको निश्चय ही कन्या शब्द का ज्ञान नहीं । हमारे 
धर्मशासत्रकारों से कन्या शब्द उनके लिये प्रयुक्त किया है जो 
युत्रती हैं, परन्तु अविवा द्वित अथात्‌ क्वाँरी हैं, अथवा अक्षातयोनि 
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हैं। जो अभी पति के गृह नहीं गई हैं। जब बे पति के यृह जाने 
लगेगी और अपने पिता का गोत्र छोड़ कर पति के गोत्र को 
ग्रहण करेंगी तब साथ में अपना भाग लेती जायेंगी। पिता अथवा 
भाई उनक्रा भाग सहप उनको दे देगा । परन्तु आजकल यह न 
होकर समाज में बालक के पिता की ओर से अपनी इच्छानुसार 
घन माँगने की रीति चल पड़ी है। जो दहेज के रूप को सत्या- 
नाश कर रही है। इससे समाज निरन्तर पतन की ओर बढ़ता 
जा रहा है। 

मनु ने इसी पिता के यहाँ से ले गये हुये दायज-रूप-बन 
को ख्री-धन माना है । वे कहते हैं:-- 


अग्न्धध्यावाहनिक दत्त च प्रीति कर्मणि। 
खात्‌ मात पितृ प्राप्त षड्‌ विधं स्त्री घनं स्मृतम्‌ ॥ 
सनु० ९--१९४ 
बिवाह-काल में अग्नि के सन्निधि में पित्रादि का दिया हुआ 
धन, बुलाकर दिया हुआ घन, प्रीति कमे ( पति के गृह में जाने 


प्र पति द्वारा सत्कार ) में आप्त हुआ धन, पिता-माता से पाया 
हुआ धन यह ६ प्रकार का स्त्री घन कहलाता है । 
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अन्वाधेयं च यदत्तं पत्या प्रीतिन चैव घत्‌ । 

पत्यो जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं 'भवेल्‌ ॥ 

सझुर ९-१९८ 

अन्वाधेय ( विवाह के ऊपर पति के कुल मं खी जो घन 

पावे बहू} घन और जो पति ने प्रीति कमे ( सत्कार ) में दिया 

हो, पति के जीते हुये मरी खी का वह सम्पूण धन, सन्तान 

क्रा हो। 

ब्राह्म दैवार्घ गान्धर्व प्राजापत्येषु यहसखु । 
अप्रजायामतीताघां भतुरेवत्त दिष्यते ॥ 

सनु० ९-१९६ 

नाझ, दैव, आप, गान्धव और प्राजापत्य इन पाँच 

प्रकार के विवाहदों (के समय ) में खिया को ६ प्रकार (का) 

धन प्राप्त होता है, वह अपुत्रा स्त्री के मरने पर पति का ही है । 

इस तरह जब तक वह स्त्री सर न जाय उसका धन कोई 

न लेवे । परन्तु आधुनिक प्रचलित समाज में आज इस व्यवस्था 

का अभाव है । कन्या के ससुराल वाले खी-धन को इड़प 

कर जाते हैं। जिससे संभवत: यदि भविष्य में दंपतियों के 
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बीच कभी विषमता उत्पन्न हो जाती है ता खी-जीवन बड़े अक्ट 
में पड़ जाता है। घन-हीन होने के कारण समाज में ख्री-जीवन 
की जो दुर्गति होती है, उसे लेखनी प्रकट करने सें अस- 
मर्थं है । 

दायज-जिसका जिक्र ऊपर किया गया है, पिता की 
उसके अपने पास मौजूद संपत्ति का कन्या के निभित भाग-रूप 
है, यदि कत्या का पिता उसके अपने विवाह के पूर्व ही मर 
जावे तो उसके जो भाई लोग पिता की संपत्ति के अधिकारी होते 
हैं, विवाह समय में उसका भाग देवें । यही बात ऊपर भनु के 
श्लोक द्वारा बताई गई है । जा भाई कन्या को उसका भाग न दे 
बे दंढित होते हैं। मनु ने इख बिषय में आज्ञा दी है । जिसका 
इस्लेख दृयड़ विधान में क्रिया जा चुका है । 
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झथेन्णाख छोर स्तिया 
विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवेन्नियमसस्थिना । 
प्रोषिति स्वाविधागेव जीवेच्छिल्पैरगहितै ॥ 
मनुर १-७५ 
“नब तक हुम अन्धकार में ये--मोहावच्छुन्न थे--इमने 
उन्हें ठुकराया था--दबाया था और हेय दृष्टि से देखा था--पर इस 
जागूति-काल में संसार-संपक के समय में जब परिवर्तन की इस 
लहर ने--सोक ने-हमारी निद्रा को झकओर दिया--तब हमारी 
आँखें खुली |” 
--कविरक्न कामेश्वर शमी 
6 ही क्या ? सम्पूर्ण विश्व में, आज से कुछ वर्षों 
भारतवच पहले स्त्री-जगत्‌, पुरुष-जगतल्‌ का गुलाम के 
तुल्य था । बह्‌ भी ऐसा वैसा गुलाम नहीं, संपत्ति रूप में |" 
जिसका चित्रण आगे कराया जा चुका है। यही नहीं, स्त्रियों 


३४५ 


मचु ओर छिया 


छर बच्चियों के व्यापार तक की क्रिया की कार्ली-रेखा यू“ 
मंडल के इम छोर से लेकर उस छोर चक फेली हुई थी । 
जो पुथ्पो के पेशात्रिक ताराइवन्तुत्य की परिचायक है । 

इस सम्बन्ध में युके एक पुस्तक प्राप्त हुई है जो विभिन्न 
प्रदेशों में पुरषां दारा लियो आर बच्चियों के व्यापार को प्रकट 
करती है, जिसकी भूमिका की दो चार पंक्तियों का उद्धरण देना 
यहाँ उपयागी होगा-- 

“स्न्ियो और बच्चियों के व्यापक व्यापार की काली 
कहानी जितनी कळुषिन है, उतनी ही करू है। माँ, और 
बहनों, एवं युवत्तियों और बच्चियों के खरीद-्रोसत का 
रोमांचकारी दाम्वान लिखते-लिखत कलम कॉप उठती है, 
कलेजा मुँह को आता है और दिल में दद होने लगता है। 

“बुद्धि कहती है, कि जेसी अपनी सॉ-बहन वैसी दूसरे 
की, जैसी अपनी घहू-बेंटी वैसी पराये की, फिर पापाचार 
की यह कलंकित'रेखा सूमंडल के इस छोर से उस छोर तक 
क्यों पेली हुई है ? 

“दुनियाँ के लोगो को विश्वास है कि हम सभ्य हो रहे 

योरोपीय देशों के निवासियों का तो यहां तक यक्कीद्षा है 
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कि हम सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर जा पहुँचे हैं । हम 
नहीँ कह सकते कि उनको यह धारणाय कहाँ तक सही हैं पर 
उन्नति के शिखर पर चढ्ने वाले राट्र और समाज क्या अपनी 
महिलाओं और बालिकाओं का क्रय-विक्रय किया करते हैं? 

“इ पुस्तक में ऐसी अनेक्र दास्ताने हैं जिन्हें पढ़कर 
मनुष्य की तो बात क्या, पत्थर भी रा पढ ! ओरता के ज्यापा- 
रियों के चंगुल में फंसी हुई ललनाओं के करण-क्रन्द्न, माद्म 
नहीं, द्रौपदी की लाज-रसैया के कानों तक कयां नहीं पहुँ- 
नती हैं.। 

“लड़कियाँ उड़ाई जाती हैं, युत्रतियां भगाई जाती हैं और 
बहुए फुसलाई जाती हैं! लड़कियों के उड़ा कर अमेरिका ले 
जाया जाता है, युवतियों को भगाकर मैक्सिका ले जाया 
जाता है और बहुओं को फुसला कर अरजेव्टाइन, द्युतिस, 
मिज आदि देशां में ले जाया जाता है! सभी देशों में ऐसे 
हजारों अमीर हैं जिन्हें सदा नई नवेलियों की जरूरत रहती 
है और बद्माशी और व्यभिचार ही उन्हें जीवन का मुख 
दिखलाई देता है।..........--.००..-. जक 

“इनमें से अतेक बाल-अच्चे वाले होंगे ! जिनके अपने 
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बच्चे होते हैं, ने खवून सममते हैं कि बच्चों पर गाअ गिरते के 
क्या माने होते हैं | यदि उनके बच्चों के साथ वही सळूक 
करिया जाने लगे और उसकी लड़कियाँ हरण की जाने लगे तो 
उनके दिल पर कैसी बीते और उनकै कलेजे का ठुकड़ा बच्चों 
पर क्रिल-किन आफतों का पहाड़ टूटे ! जब वे उड़ा लाई हुई पराये 
की लड़कियों के खून के आँसुओं का और उनकी आरजू मिन्नतों 
का कोई लिहाज नहीं करते, तो दूसरे उनकी टुरूतरों की तक- 
लीफ और आराम का कयो कर विचार रक्खेंगे ! जो दूसरों के 
लिये खाइयाँ खोदगे उनके लिये कुष तैयार रहेंगे, बूल का पेड 
रोपमे पर कोई आम के फज्ञ पाने की आशा नहीं कर सकता । 
“हम यह नहीं कहते कि संसार की सारी खियाँ दूध की 
धोई हुई हैं और पुरुष ही पाप के मूल हैं । पाश्चात्य मद्दिलाओं 
ते अपने जीवन को इतना खर्चीला ओर जरूरत से ज्यादा हीम- 
दाम का बना रक्खा है कि उन्हें उन आकांताओं की पूर्ति के लिये 
येन-कैसअकारेए अधिक से अधिक पैसा पैदा करना होता दै । 
हमं खियो के फेशन के मुखालिफ नहीं, हम अपनी युवतियों के 
भद्दे तरीक्रो से रहने ओर मनहुस सी शक्ल घनाये रखने के पक्ष- 
पाती नहीं हैं । हस चाहते हैं और दिल से चाहते हैं कि हमारी 


Ed 
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सुन्दरियाँ {अपने नाज-लखरों, सुस्क्यानो और कटाज्षों तथा 
अपनी सुन्दरता, सौरभ और रंग-पिरंगे कपड़ों से, समाज में 
सदा सोदयं की छनि बखेरती रहें, पर हम उसकी भी एक सीमा 
सममते हैं । AR 

अब तनिक आप विचार कीजिये । ख्मियों और यस्चियों 
का व्यापार और युवतियों के साथ व्यभिचार तथा बलात्कार 
की करुण कहानी का प्राहुभाव भारत ही नहीं, वरन्‌ संपूणा विश्व 
में क्यों है ? हमें पग-पग पर बबरता पशुता और अत्याचार 
प्रियता का दृश्य संसार में क्यो दृष्टिगत द्योता रहा है? 

व्यभिवार और बलात्कारणीय प्रवृत्ति के संबंध में यद्यपि 
बहुत कुछ लिखा जा चुका है, जिनकी सृष्टि सामाजिक मनोवृत्ति 
ओर कुसंस्कार के कारण हो जाती है | परन्तु व्यापार जैसा 
घृणित-ताशडव-दृश्य किस प्राक्मतिक नियम का उपलत्तण्‌ है? 
यह समझ में नहीं आता । 

व्यभिचार और बलात्कार का होना तो प्राक्तिक्र-प्राप् 
परस्पर-साहचर्य के नियम की ओर संकेत करता है। परन्तु खी 
बच्चों और युवतियों का व्यापार तो अमालुषिक, जघन्य और 
महापाप का भंडाफोड़ करते हैं। मारत में ऐसे बहुतेरे स्थान 
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हैं, जहाँ इस प्रकार खियो की बिकी का बाजार लगा हुआ हे । 
फुंमला कर बहुका कर छियां ले जाई जाती है और उनका उन्न 
देशों में पासेल भेजा जाता है जहाँ सियो की संख्या कम है! 

हस जघन्य-कत्य का आविभोव यक्यपि पुरुषों की दूषित 
मनोवृत्ति का ही परिणाम है-। तथापि इसमें खियो का भी हाथ 
रहता है । परन्तु एसी लियो की मनोवृत्ति प्रारम्भ में पुरुषों के 
द्वारा ही अनाई गई होती है ।, आवारा व्यभिचारिणी और 
पापिनी होकर जब वे समाज में कहीं की नहीं रहती उनको 
एयाशी एवं भोग-विलास की कामना निरन्तर अन्तःकरण 
में एक विषम वेदना के सदृश प्रतीत होती रहती हैं तो घे 
उन व्यभिचारी और अनाचारी पुरुषां के आश्रित होकर रहना 
ही उपयुक्त समकती हैं, जिनसे उसकी मनोमिलाषा की पूर्ति 
द्वोती रहती है । 

अपनी सनोभिलाषा की विवशता के कारण ऐसी बहुतरी 
श्षियाँ समाज में हैं, जो पुरुषों की कलुपित भनोधुत्ति में सर्वदा 
सहायक रहती हैं । इनका कार्य बहुतेरी भले घर की वहु-बेटियो 
को बहकाना और उत्तका उड़ा लाचा होता है। इस प्रकार नित्य- 
प्रति कितनी ही भले घर की खियाँ बहकाई ओर उड़ाई जाती हैं। 
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भारतवर्ष में स्त्री-शिषा के अभाव के साथ-साथ स्थ्रियों 
की अथा पजन से नितान्त-विशुख रखना इस सम्बन्ध में और 
भी सहायक रहा है । 

प्रायः देखा जाता है कि धनाभाव के कारण ही बहुतेरी 
ज्यों पुरुषों को कलुपित मनोवृत्ति के चक्कर मै पड़ कर अपने 
जीवन को बरबाद कर लेती हैं । समाज में बहुतरी विधवाए' हैं, 
जो पुनः पति की आकांच्षा नहीं रखतीं परन्तु विवश द्वोक्रर 
उन्हें पति अंगीकार करना ही पड़ता है । यदि बह विधवा 
अकेली है तो दूसरे पति के साथ उसका जीवन किसी अंश में 
सुख-पूथंक बीत जाता है। परन्तु यदि उसके बच्चे हुये तो 
दूसरे पति की बच्चों पर वास्तबिक ममता के न होने के कारण 
पति-पत्नी के बीच विषयता उत्पन्न होकर उनका जीवन दुःखद- 
पूर्ण हो जाता है । 

माता की समता बच्चों पर रहना स्वाभाविक ही है, बहे 
अपने बच्चों से प्यार की दृष्टि नहीं हटा सकती, पति का अंगीकार 
किये रहना भी आवश्यक ही है। फिर ऐसी स्थिति में विषमता 
का परिष्कार कैसे किया जा सकता है ! 

कितने पति हैं, जो अपनी पत्नी को अपने बूढ़े माता-पिताओं 
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के ऊपर निर्भेर छोड़ कर विदेश चले जाते हैं। उनके खाने-पीने 
उलके पहिरले ओढ्ने को उनको किंचित्‌ माझ भी चिन्ता नहीं 
रहती । बूढ़े सास-्खसुर यद्यपि उनकी आवश्यकता की पूर्ति के 
हेतु प्रयत्न करते हैँ तथापि जिस प्रकार करते हैं वह मालुषिक- 
जीवन के लिये श्रेयस्कर नहीं । इस प्रकार तो मनुष्य कुत्तों को भी 
खाना नहीं देता । फिर समाज में उनको अधिकार नहीं कि 
ने कुछ प्रयन्न कर द्रव्य उप्राजन कर सके । अधिकार हो भी तो 
कह से? वे घनोपार्जन कर सकने में बिलकुल अयोग्य बना दी 
गई हैँ। 
ऊपर उद्धूत किये गये हुए श्लोक में यद्यपि मदु आज्ञा 
देते हैँ कि वे शिप आदि वृत्तियो से घनोपार्जन करें तथापि इसके 
साथ-साथ मैं स्त्रियों के अधिकार शीर्षक में इसकी एक लम्बी 
विवेचना कर आया हूँ कि वे धनोपार्जन कर अपने जीवन को 
आनन्द के साथ बिताने में उतना ही अधिकार रखती हैं. जितना 
कि सानव-समाज में पुरुष परन्तु नृ क्ति गृह-संचालन में, एक 
ओर घनोपर्जन का कार्य है तो एक ओर गृह की समुचित 
“व्यस्था करना भी आवश्यक है । फिर संतान-पालन आदि 
क्रिया सिवा स्त्री-जाति के पुरुष जाति से हो ही नहीं सकती | इस 
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लिये भारतीय धर्म-शास्त्रकारो ने प्राकृतिक-प्राह इन शुणों की 
अवहेलना करना उपयोगी न समझ सत्री-जाति का जो साधारण 
धर्म है. उसी पर विशेष जोर दिया है। इनकी मयोदा की ओर 
धमाल रखना भी उनके लिये आवश्यक हा था, बग्रांकि भारत में 
ज्षियाँ देवी-हप अथा शक्ति-हूप मानो गई हैं । देवी की शक्ति 
ओर देवी के गुण ही आदश संतानो का सूरात कर सकती हैं । 
दिङ्य-्साव या उत्तम-गुण तभी उपल्लब्ब होते है जब झन्तः- 
करण शुद्ध एवं निर्मल होता है । जिसका अन्तःकरण अशु है, 
उसको सच्चरित्र समझता मूल है। भारतीय गृह-जीवन में 
खिपाँ अन्तःकरण अथत्रा प्राण-ऋप हैं और पुरुष बाह्य-शरीर 
अर्थात्‌ आकार रूप, तब किए स्त्रियों की ओर मजु का ध्यान 
क्यों न जाता ? 

सभी जानते हैं कि खी और पुय के अधिक अवधि 
तक संसग में रहने से त्रिपमता का उपस्थित हो जाना कोई 
आश्चर्यजनक और नई वात नहीं । इसीलिये मनु ने छिया के 
लिये इन वृत्तियों को धारण करने को ओर संकेत नहीं किया, 
जिन वृस्यां में अधिक अवधि तक अन्य खा पुसुष का संसग 
रहकर विषमता के उपस्थित होने की आशंका हो सकती है। 
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शिक्ष्पादि वृत्तियाँ खिया के लिये बहुत सुम्दर हैं, परिवार 
में रहते हुये बच्चों पर हृष्टि रखने के साथ-साथ ने इसको भली 
भाँति कर सरती हैं। उनकी सयौदा भी इसमें सुरक्षित रह कर 
ससार के कल्याण में सहायक हो सकती है। चाहे वह विधवा 
हों, चाहे सत्रा अथवा बे दीन और अनाथ ही क्यों न हों, 
शिक्ष-त्रिया में पू॑प्तिभा-प्राप्त श्री देश, जाति, समाज और 
गुट को ऊँचा उठाने में किसी भी भाँति संकुचित नहीं ठहराई 
जा सकती | 

शिक्यादि बृत्तियों से इतर अन्य वृत्तियों के सम्बन्ध में 
मनु ने कहीं आपत्ति भी नहीं उठाई है, आवश्यकतानुसार वे हर 
विभागों में भाग ले सकती हैं, जेसा क्रि आज कल सोचा जा 
रहा है। परन्तु सेरा तो कहना यह है कि मनु का शिल्पादि 
बृत्तियों की ओर संकेत सर्व-साधारण खियों के लिये है न कि 
विदुषी अथवा स्वाज्ञ-विद्या-यू्ण पंडिता खी के लिये । ऐसी 
क्षियाँ संसार की यात्रा घड़ी निर्भीकता से करती हैं। उनकी 
निर्भीकता, उनकी वाक्य-पहुता और उनका व्यवहार समाज 
के तुच्छ और छोटे विचार के लोगों को शंका का स्थान भी 
नहीं देते | यदि धृष्ठतावश किसी को साहस भी द्वोता है ता 
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नै भूक-भुझ कर चुप हो जाते हैं, इसलिये कि वे ऐसे छोटे लोगों 
को छोटी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देही | इस भाँति उनका 
जीवन पवित्र और संकट-विहीन होकर संसार-यात्रा में समर्थ 
रहता है| 

मनु ने बतलाया ही नहीं यह सघतत्र सिद्धान्त है कि ज्यां 
पुरुषों ही अद्धाज्रिनी हैं।इनके पति जिल्ल मार्ग का असुछतराणा 
करते हैं उसी मागे का अनुसरण करना इनका भी गुख्य कस्य 
है। वेदों में इसीलिये खी को अनुब्रता होने का उपदेश किया 
है। यद्यपि व्यावहारिक रूप सें खी को पतिब्रता होने का पाठ 
पढ़ाया जाता है, परन्तु इसका अर्थ इतना संकीणा किया जाता है 
कि उसका पूर्णा-रूप से मतलब ही नहीं हल होता। यही कारण! 
दे कि भारत का स्त्री-समाज अर्थ ( घन ) के सम्बन्ध में दुखित 
है | आपत्ति के आते पर बहू अपने आपकों सँभाल नहीं 
सकता | भअ्रद्धागता ( पति ) के न होने पर अद्भागिती ( पत्नी ) 
की स्थिति झ्या हा जाती है, यह सब आँखा से सभी देख रह 
हैं। इसलिये मेश तो ऋहना है कि बे ( स्त्रियां ) अन्य कार्यों 
की तरह आर्थाजेन में भी योग्य बताई जावे । क्योंकि बिमा 
<न की योग्यता प्राप्त कराये यदि कोई चाहे की दवी-जगत्‌ 
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को गौरव दिया जा सकता है तो यहद भी बड़ी भारी भूल है । 
अथ के अभाव के कारण स्त्री-जगत्‌ कितने-क्रिवने कष्ट उठाता 
है, यह ऊपर दिखाया जा चुका है। यहाँ तक कि वे बस्तुओं के 
रूप में विक्रय तक की जाती हैं, फिर अथीजन से उनको हीन 
रखना स्त्री को पूण पतित्रगा या अनुन्रवा बनाना नहीं है। 
योग्यता का शक्ति का स्थापन उनके हृदय में आरंभ थे ही 
किया जाना चाहिये, परन्तु यह हमारा दोष है कि हम उनको 
इससे दूर रखते हैं ओर कह देले हैं, हारे घम -शारत्र-निमीताओं 
ते इसकी आज्ञा नहीं दी। आज्ञा नहीं दी तो उन्होंने मना कहाँ 
किया है? वे तो परिस्थिति विशेष ओर सब-साधारण स्त्री के 
लिये कहते हैं कि उनझो पति विहीन हो जानै पर शिहपवुत्ति का 
सहारा लेना चाहिये, इसलिये कि साधारण स्त्री को अपयश 
धहुत शीत्र लग जाता है । मसल भी मशहूर है:-- 
“निचले की मेहर सकल गांव की भौजाई ।” 
अतः मनु की उक्तियाँ मिथ्या नहीं हैँ । जिस स्त्री की जेसी 
योग्यता हो उस स्त्री को बैसा ही कार्य करना उपयुक्त है। धीरे 
” शरीरे उसको अपनी योग्यता की वृद्धि भी आवश्यक है । इसके लिये 
मनु ने कहीं मना नहीं किया है। मेरी घाएणा ही नहीं, प्रत्यु 
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देश के बड़े बड़े नेता सृष्टि से लेकर आज पर्यत सर्वदा कहते 
आये है कि स्त्रीजाति जहाँ ऊँचा उठकर रहेगी वहीं सुख 
सम्पत्ति का सर्वदा निवास रहेगा । इसलिये आवश्यकता प्रतीत 
होती है कि भविष्य में भारतीय स्त्रियों का इस प्रकार की शिक्षा- 
दीक्षा से युक कराया जाय कि आवश्यकता पड़ने पर वे अर्था- 
जन कर सकने में बिना विश्न-ज्ञाघा समय हों । जिससे वे किसी 
प्रकार वस्तु की भाँति न सपमी ला सक । उनका पूणनपतिन्नता 
या उनुब्रता होना भी सार्थक हो । 
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सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वाऽयायस्थ विरोधिनः । 
घथा तथाघ्यापयंस्तु सा छस्च कृत कृत्यता ॥ 
मनु० अ ४--रै७ 
“गर्ली बातों की कद्र करना सीखो, जीवन का सारा सुख 
इसी बात पर निर्भर है, यह देखो कि मदातमाओं ने किन बातों की 
दूर की थी ।?? 
~~थेकर 
तक हसने श्लीन्‍संबंधी विभिन्न उन बातों पर प्रकाश 
द्वालने का प्रयत्न किया है, जिनके सम्बन्ध में भारतीयों 
मैं कहे दल दो रहे हैं। कोई खियों को पूर्ण स्वतन्त्र करना 
चाहता है तो कोई उनको अपनी साया में रखने का इच्छुक है, 
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ओर कोई तो उनको पूरी तरह कूप का मंड्ूक ही बना कर रखने 
में अपनी श्रेष्ठता सममने हैं | कितने ऐसे हैं जो इनको मित्र 
की भॉति देखते हैं, कितने दासी के तुल्य मानते हैं, और कितने 
इमफो अपनो खरीदी संदत्ति ही समझे बैठे हैं। जिसके विषय 
में पर्याप्त रूप से लिखा जा चुका है। 

मनु का प्रयोजन यह नहीं है। वे न दासी सममते हैं, न 
उनको कूप का मंछूफ घना कर रखना ही प्रिय है, और न वे 
इनको अति निल्लज्ज और उच्छुड्डल ही बनाता चाहते हैं। | 
उनका मार्ग मध्य का मार्ग है । इसलिये कि वे खिया का विशेष 
सम्मान करते हैं । उनकी अभिलाषा स्पष्ट प्रकट है कि वे स्त्रियों 
को विशेष मर्यादा के साथ रखता चाहते हैं। परन्तु समाज 
में कितने मनुष्य ऐसे हैं जो उन्हें बुरा भला कहने का प्रयन्न 
किया करते हैं, प्रत्षिप्रों के सहारे उनको नंगा, लुच्चा कहने में 
ही डनको मजा आता है। प्रदिप्र क्या है ? कैसे हैं? इसको 
आगे बतलाने का प्रयत्न करूंगा । एक स्थल पर वे कहते हैं:-- 

अमंत्रिका तु कार्येयं '्रीणामाढद्‌ दोषतः । 
संस्कारार्थ शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥' 
ममु० २०-६६ 
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क्रमानुसार उचित समय पर शरीर की शुद्धि के शर्थ छियों 
के विभिन्न संस्कार बिना मंत्रों के ही कर देने 'बाहिये । क्यों ? 
इसलिये कि वे कन्याओं का विशेष सम्मान करते हैं, उनके 
संस्कारों के लिये उन्हें मंत्रोच्चारण की प्रतीक्षा कराना अभीष्ट 
नहीं । हे 
इस उपयेक्त मेरे प्रकट किये हुये विचार के अनुकूल यदि 
इस शलोक का अभिप्राय है तो में इसे मनु का वचन मानने को 
तैयार हूँ अन्यथा तुलसीराम जी स्वामी ने ६६ और ६७ दोनों 
ही श्लोकों को प्रत्षिप्त माना है । क्योंकि वे संगति लगाते हैं:-- 
केशान्तः पोडपे वर्ष आद्वाणस्य विधीयते । 
राजन्य बन्धोर्ळाविंदो बेश्यस्प दयधिके लत्तः ॥ 
सनु ० २--६७ 
एष प्रोक्तो डिजातीनाभौपनाघनिको विधि; । 
उत्पत्ति व्यंजकः पुण्य; कम योगंनिबोधत ॥ 
मञ्च २-६८ 
इन दोनों श्लोकों और इसके अन्तरगत आये हुए ६६, ६७ 
इलोों के विषय रे. तुलसीराम जी स्वामी लिखते हैं:--“६६वें 
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श्लोक का यह कहना ता ठीक है कि छियों के भी गर्भाधान से 
लेकर केशान्त संस्कार पर्यन्त सब संस्कार करने चाहिये । 
परन्तु इसके लिये किसी प्रथक्‌ विधान की आवश्यकता नहीं । 
क्योंकि तीनों वर्णों के जो-जो संस्कार पूर्व कह आये हैं, वे सब » 
कन्या और पुत्र दोनों ही के हैं। पुल्लिङ्ग निर्वेश अविवक्तित 
है, अथोत्‌ वक्ता का तात्पर्य वर्ण-मात्र में है, चाहे कन्या हो, वा 
पुत्र । जैसे कोई कहे कि--“रोत्राऽऽगमिष्यति स मृत्युमाप्स्यति” 
मजो यहाँ आत्रेगा बहू मर जायगा--इस दशा में यद्यपि पुल्लिङ्ग 
का निर्देश है, परन्तु कहने वाले का तात्पर्य ख्री-पुरुष दोनां से 
है, अधवा वैद्यकःशाख्र में पुल्लिङ्ग निर्देश करते हुये जो सामान्य 
विधि निषेध किये हैं, वे सब स्त्री-पुरुषों के एक से और एक ही 
विधि-वाकय से विदित समझते चाहिये, और कन्याओं के 
विवाह संस्कार को छोड़कर अन्य संस्कारो में वेद-मंत्र पढ्ने 
का निषध भी प्क्तिप्त है, जहाँ तक दमन देखा ओर विचारा है 
बहा तक वेदों में कहीं यह निषध नहीं पाया जाता । इसलिये 
६६-६० श्लोक खीनजाति के बिद्रेपी अन्य मतों के संसग से 
प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं, तथा ६५ श्लोक को ६<बें से मिला कर 
पढ़िये तो ठीक सम्बन्ध चला आता है--“केशाम्त संस्कार 
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राहाण (आह्यणी) का सोलहदें वप में करे और क्षत्रिय (कषत्रिया) 
का २२ वें तथा उससे अधिक ( २४ वर्ष ) में वैश्य (वैश्या ) 
का करे। ( यह केशान्त संस्कार समावर्तन संस्कार है) यह 
ब्राह्मण ( ब्राद्मणी ) चत्रिय ( त्रिया) वैश्य ( वैश्या) की 
उपनयन सम्बन्धी विधि कही । यह विधि जन्म की जतलाने 
चाली और पविन्नकारक है, ( अब आगे ऋतव्य को सुनो ) ।” 

यहू एक उदाहरण हुआ जिसे हमने उद्धृत करके यह 
बनाने का प्रयक्ष किया है कि मनु मे प्रज्निप्त हैं। इन्हीं प्रतिं 
के सहारे हमारे आधुनिक सुधारवादी मनु की घज्जियाँ उड़ाने 
की सोचते हैं । परन्तु उनका ऐसा सोचना निरर्थक है । इसलिये 
कि “वेदबाह्मा: स्मृतयः याश्च काश्च कुदृष्टयः? कह कर वे अपना 
मार्ग साफ कर देते हैं। अतः मनु के प्रति छुवाक्य कहना 
अथवा शांका उठाना ही निर्मूल है। उनका अपना कथन ब्रेद 
के आधार पर है। फिर संपूर्ण मनुस्तृति मनु कथित है, यह 
समझ लेना सी लागों की प्रत्यक्ष भूल है। मेरा दृष्टिकोए यह 
कहसा है कि इसमें नमक मिच मिलाया गया है। इस पद्धति 
का चित्र प्राय: संसार में देखने को मिलता है। हमारी यह 
धारणा इन उद्धरणो से स्पष्ट हो जाती है, जो हमें स्थान-स्थान पर 
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ममुस्प॒ति के अन्दर उपलब्ध होते हैं, जिससे यह पता चलता है 
कि यह मलुस्खति मनु कथित नहीं प्रत्युत किसी अन्य कथित है । 
कहीं कहीं के श्लोक भूशु पर इसकी रचना निर्भर करते हैं, परन्तु 
कहीं ऐसे भी श्लोक मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
मनुस्मृति न मनु की रचना है, न भृगु की। जैसे:-- 
सन्‌ पेकाग्रमासीनसमिगम्थ महषयः । 
प्रति पूज्य यथा न्यायमिद वचन झवन ॥ 
समनु० १--१ 
भनतु जी महाराज सुख से एकाम्र बैठे थे, ऐस समय 
महृषि गण्‌ उनके सम्मुख जाकर उनका यथा-विधि पूजन करके 
बोले: 
भगवन्तवं वणानां यथावदनु पूवश; । 
अन्तर ग्रभवाणाँ च धर्मान्नो बक्लुसहंसि ॥ 
मन्नु १-२ 
हे भगवन्‌, सब बशा तथा संकीर्ण जातियों के धर्म, जो 
जैसे हों, बे क्रम से हम लोगों को आप ही बता सकने हैं । 
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सतै! पृष्टस्तथा सम्यगमितोजा महात्मभिः । 

प्रत्युवाचाच्ये तान्सर्वान्मदर्षीञ््र यतामिति ॥ 

संनु? 'डा० १००४ 

महदात्माओं के इस प्रकार पूछने पर उन परम तेजस्वी 

मनु जी ने डन सहवियो का उचित सम्मान करके कहा--अष्छा 

सुनियेः-- 

इद्‌ शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः । 

विधिवद्श्राह्यामास मरीच्यादीरुत्वह' सुनीन्‌ ॥ 

मन्नु० १-५८ 

इस शाख की रचनाकर उस ब्रह्मा ने स्वयं सृष्टि के 

आरम्भ में सुभको विधिपूर्वक सिखलाया और मैंने मरीचि 
आदि महृषियां को घताया । 

एतद्गोऽ्यं भूयुः शास्त्रं आवशिष्यत्यदोषतः । 

एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिल घुनिः॥ 

सनु० १-५५ 

अब सूरु जी इस शातत्र को सम्पूर्ण रुप से आपको 


३६४ 


परिशिष्ट 
सुनावेगे, क्योंकि इन सुनि ने मुझसे यह सब अच्छी तरह 
सीखा है । 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमनुनाभयुः । 
तानत्रवीदषीन्सर्वान्परीतात्मा श्र घतामिति ॥ 
सनु० १०-६० 
मनु जी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर थे महृ्षि शशु 
असन्न हुए और उन्होंने उन सथ ऋषियों से कहा, अच्छा 
सुनिये । 
स्वयंभुवस्थासथ मनोः षडवंश्याम नवोऽपरे । 
सृष्टवन्तः प्रजा; स्वाः स्वामहात्मानो महौजसः ॥ 
अचु १०-६१ 
इस स्तायंभुत्र मनु के वंश में उतपन्न हुये छः मनु और 
हुए, उन महा तेजस्वी महात्माओं ने अपनी-अपनी प्रजाएो 
इत्पञ्च कीं | उनके नाम ये हैँ:-- 


स्वरोयिषश्चौत्तमइचलामसो रैवस्तथा। 
चाक्षषदच महातेजा विवत्घुतएवच। 
ममु० १--६२ 
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१--स्वारोचिष २-ओत्तम ३--तामस ४--रैबत 
७--चाक्षुप ६--वेवस्वत । 
स्वायंभुवाद्या सैप्तते मनवो भूरितेजसः । 
स्वे स्वेऽन्तरे सर्वमिद््षुत्पा्यापु्चराचरम्‌ ॥ 
मचु० १-६३ 
स्व्रायंसुव से आदि ले सात मनु बड़े तेजस्त्री हुये जिन्होंने 
अपने अपने अधिकार में संपूर्ण चर-अचर सृष्टि उत्पन्न करके 
पालन किया । 

इस पर श्री तुलसीराम जी स्वामी इस प्रकार टिप्पणी 
लिखते हैं; 

“५८ से ६३ तक छः शलोक असत्य जान पड़ते हैं | ०८ बॅ 
में मनु का यह कहना असंगत है कि मैने यह शाख परमात्मछ 
से ग्रहण किया । यदि वेदों का तात्पर्य लेकर बनाये हुये को मी 
ईश्वरीय कहें तो न्याय शास्षाद्‌ सब प्रस्थ परमेश्वर से ही 
ऋषियों ने पढ़े मानने पड़ेंगे, और मनु का ऋषियों से यहाँ तक 
अविच्छिन्न संवाद चला आता है इसलिये यह वाक्य शूगु की 
ओर से नहीं माना जा सकता और ०८ में यह कह कर कि “मैंले 
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परमात्मा से पढ़ा और फिर मरीच्यादि को पढ़ाया” ५९ दे में 
आगे यह कथन है कि “सो मेरा पढ़ाया हुआ शास्त्र मुगु तुमको 
सुनावेगा” इससे भी मशु का ही ऋषियों से संवाद चलता रहना 
पाया जाता है। किन्तु ये श्लोक बनाने वाले ने इस प्रन्ध की 
अपोरपेयता सिद्ध करने और यह सिद्ध करने को कि मैंने 
साक्षात्‌ मनु से पढ़ा, बनाये हैं । आगे ६१, ६२, ६३ श्लोकों में 
यह वर्णेन है कि स्वायंभुव के वंश में छः और मनु हुये थे 
जिन्होंने अपने-अपने समय में चराऽचर जगत बनाये और 
पाले । इससे यह झलकता है कि श्लोक-कत्ता से पूर्ण छः मन्वन्तर 
बीत चुके थे । तौ छः मन्वन्तर बीदने पर इस खृगु को उपदेश 
करने स्वायंभुव मनु कहाँ से आया। इन श्लोकों का यह कहना 
भी असत्य है कि मनु के वंश में कोई देहधारी मनु नामक मनुष्य 
हुये और उन्होंने अपनी-अपनी प्रजा बनायी | ४१ चहुर्युगियों 
का १ मन्वन्तर आगे शलोक ७० में -कह्ेंगे। फिर कोई राजा 
इतने दिनों तक कैसे वर्तमान रह सकता है। पुराणों ने सत्ययुग 
में एक लक्ष त्रेता में १० सहद, द्वापर में १ सह और कलिं 
में १०० वर्ष की आयु लिखी है। यह सुगु तो उससे भी आगे 
बढ़ गया । मन्वन्तर किसी पुरुष का नाम भी नहीं है । किन्तु 
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जैसे सत्ययुग आदि चार युग 'काल' की संज्ञा हैं वैसे मन्वन्तर 
भी आगे ७९ वें श्लोक में कहे प्रमाण ७१ चठुयु गियों के बराबर 
काल की संज्ञा है । काल के नाम पर राजा का नाम संभव मामें 
तो भी एक अनु के बंश में दूसरा मनु कैसे रहे ? और इतने 
दोध काल तक एक-एक पुरुष की आयु कैसे रहे ? क्योंकि ६३ बें 
श्लोक में (से स्वेऽन्तरे ) कहा है कि अपने-अपने काल के 
अन्तर ( मन्वन्तर ) में उस-उस मनु ने अपनी-अपनी प्रजा रची 
और पाली, और मन्वन्तर का वर्णन काल के विभागों ( निमेष 
से लेकर ) को बतलाते हुये ७९ वें श्लोक में आवेगा । फिर 
निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन; रात, वष, युग इत्यादि के 
पश्चात्‌ वर्णन करने योग्य मन्वन्तर का यहाँ प्रथम ही वर्णन 
करना असंगत और पुनरुक्त भी है । श्लोक ५९ में ( अशेषत: ) 
( सर्वम्‌) ( अखिलम्‌ ) ये तीन पद एक ही अर्थ में पुराणों की 
शैली के से व्यर्थ भी हैँ ।” 

१२ वें अध्याय के ११६ वें श्लोक से यद्द बात और स्पष्ट 
हो जाती है कि मनुस्म॒ति का संपादन करने वाला कोई और 
है । अत्रव यह असंभव नहीं कहा जा सकता कि बसने अपनी 
आर से कुछ न मिलाया हो । 
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१३ वें अध्याय का श्लोक यह है:-- 
एतद्दोऽभिहितं सर्व निश्रोथस्करं परम्‌ । 
अस्माद्‌ प्रच्युतोविप्र; प्राभीति परमागतिम्‌ ॥ 
एवं स अगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया । 
धर्मस्य पापंशुह्य अपेद सर्वसुक्तवान ॥ 
भुगु जी कहते हैं कि है ! ऋषियों आप से मोच्च देने वाले 
घरे का स्पष्ट वर्णन किया, जा ब्राह्मण इस धर्म से प्रथक्‌ न हो 
बह सोच्न की पदवी पाता है। इस प्रकार विद्वानों के राजा मनु 
ने संसारोपकारार्थ यह सब घर्स के ग़॒प्त रहस्य झुमसे बर्णन 
किये थे जो मैंने तुमसे वर्णन किये हैं । 
यह्‌ तो हुए अन्य विषयों के उदाहरण जो मनुस्छृति में 
उपलब्ध होते हैं । अब स्त्री सम्बन्धी भी कुछ उदाहरण देखिये ! 

मनुस्मृति में स्त्री सम्बन्धी शलोकां की संख्या लगभग 
३०० के होगी, जिनमें प्र्िप्न ४० के करीब हैं । ९ वे' आध्याय 
में १४ से लेकर २४ वक ११ श्लोक तो स्पष्ट प्रचि हैं। जिनके 
विषय में तुलसीराम ज" स्वामी लिखते हैं :--- 

५१४ से २७ वे! तक ११ श्लोकों मे ऐसी मालक है 
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जैसी कि चाणक्य आदि के समय में स्त्रियों की अत्यन्त अवि- 
श्वस्ता की दशा थी । १४ वे' में स्त्रियों को युवा आदि आवस्था 
शीर सुरूप पुरुष की आवश्यकता का अभाव लिखा है, जो 
तीन काल में कमी नहीं हो सकता कि स्त्रियं युवा और सुरूप 
पुछुष की इच्छा न करे, केवल पुरुष" सात्र' जिसे देखें उसे ही 
भोगने लगे । यदि कहीं कामासका स्त्री की यह दशा देखी भी 
जावे, तौ पुरुषों की इससे भी बुरी अवस्थायें प्रायः होती हैं। 

इसलिये स्त्रियों की ही यह निन्दा अनुचित है। १५ वे' में 

स्त्रियों में यह दोष बतलाया है कि उनका चित्त चंचल है और 
पुरुष पर चलता है, उसमें प्रीति वा स्नेह नहीं होती ।? चल- 
चित्तता तो पुरुषों में मी कम नहीं होती । हां, स्मेह तो पुरुषों 
से स्त्रियों में अधिक होता है। १६ वै में इसके इस दोष को 

रह्मा का बनाया हुआ स्वाभाविक बदाया है। जिससे मानो यह 
कहा है. कि उनका स्वभाव कभी घर्मोतुकूल सुधर ही नहीं 
सकता । इस कथन ने हेका कलङ्क स्त्रियों पर लगाया है कि 
आचीय कल को सच्वरित्रा देवियों की निन्दा का तो कहना 

ही क्या है। बर्तमान घोर समय में भी पुरुष चांदे केसे ही 
धृणुताचार दो, किन्तु स्त्रियों में अब भी अधिकांश सती 
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वतेमाच हैं, उनकी भी नितान्त असत्य निन्दा इससे होती है । 
१७ बे' में जो शय्पासनादि दोप बताये हैं, वे पुरुषों में भी कम 
नहीं होते, ओर इस श्लोक में यह जो कहा है कि “स्त्रीभ्यो 
मनुकल्पयत्‌” ये दोप स्त्रियों के लिये मनु ने रखें। इश्नस इस 
प्रकरणनात स्त्रीनभिन्दा का अन्यन्कृत होना तौ संशयित हुआ 
ही, किन्तु यह असत्य भी है कि ये दोष जिनमें काम-क्रोध 
श्रवि और द्रोह सो गिनाये हैं, स्त्रियों के लिये ही मनु ने 
रचे । कया यह दाप पुरुषों में भड़ी होते ? कया मनु घमे-व्यत्र- 
स्थापक हाने के अतिरिक्त दोष युक्त स्त्री-जाति के छुट्टा भां थे! 
१८ वे' का यह कहना कि उनके इन्द्रिय नहीं दाती, कैसा शेत 
मुठ है, जब कि उनके अत्यक्ष हृस्तपादादि इन्द्रियां की सत्ता 
सर्व-जगदूगोचरी-भूत है । बस इसी से उनकी अमंत्रक क्रिया 
के पच्चपात और अज्ञान को भी समझ सकते हैं। १५ बे' में 
कहा है कि इस विषय में वेद की श्रुतिय भी प्रमाण हैं। 
२० वे में भी “किसी पृत्र का अपनी गाता के मानस 
ब्यसिचार को बण न करना? वेद की श्रुति का नमूना बताया 
है। परन्तु, यह शति वेद्‌ में कहीं नहीं, सर्वथा असत्य है २१ वे! 
में इस असत्य कल्पित श्रुति को सानसी-व्यमिचार-रूप पाम 
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का प्रायश्चित बताता है। २२-२४ तक में इतिहास से घसिष्ठ 
और मन्दपाल की स्त्री अचमाला और शारंगी तीचियोनि के 
उदाहरणों से इस बात को पुष्ट किया है कि पुरुष चाहे जैसी 
नीच स्त्री को विवाह सकते हैं । वह उन पुरुषों के सङ्ग से पवित्र 
' ही जाती हैं। घन्य ! पुरुष, बड़े स्वतंत्र रहे और पारस की 
पथरी हो गये !!! और पूर्व जो द्विजों को सवणी स्त्री से दी 
विवाह करना कहा था, उसके विरोध कां भी इस रचना वाले ने 
छुल भय न किया, तथा मन्दपाल के वरणेन को जो मनु जी से 
नहुत पीछे हुआ है भनुवाकय ( वा श्चशुघाक्य ही सही, यदि मनु 
और शु एक काल में बतंमान घे तो ) में “जगाम” इस परोक्ष 
भूतार्थं लिद्‌ लकार से अत्यन्त प्राचीन वर्णन करना असंभव है। 
इत्यादि कारणों से हमारी सम्मति में यह रचना पश्चात्‌ की 
है, और १३ वे का २० वे से सम्बन्ध भी ठीक मिलता है।? 

यहद हुआ दूसरों का अनुभव, जिसे हमले संक्षेप में यहाँ 
रखने का प्रयज्ञ किया है । 

अब नीचे रूस के वैवाहिक नियम और सनु फे निर्धारित 
'ैत्राहिक-तियम पर एक संक्षिप्त इष्टि डाली जायगी । 

रूस के मतीन वैवाहिक-नियमा और भारतीय धम-शा्षों 
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के वैवाहिक-नियर्मों की एकता के संबंध में जैसा कि एए ३२४ 
पर हम लिख आये हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखनी हैं । यद्यपि मेरा 
विचार था कि इस विषय पर हम पर्याप्त रूप से प्रकाश डालते 
परन्तु स्थानाभाव और साथ ही समयाभाव के कारण ऐसा करने 
में हम असमर्थ हैं । अतएव संत्तिप्तःरूप से उसकी साम'खसता 
का दिग्दशत्त हम नौचे कराये देते हैं। आशा है पाठक-बून्द 
इसने से ही संतोष करेंगे । 
छस के वैवाहिक नियम्ः-- 

( १) योचन के प्रारम्भ में ही भोग विलास नहीं करना 
चाहिये | 

(२) विवाद के पूर्व नहीं मिलना चाहिये, और विवाह 
तभ्री करना चाहिये जब दोनों अच्छी तरह परिपक्व हो गये हों । 

(३) जिनके जीवन का ध्येय एक ही हो, और जो 
प्रप्ात-हूप से एक दूसरे की सहायता कर सकें, थे ही विवाह 
करें| 

(४) जब अपने प्रियतम से खूब गहरी सहानुभूति हो 
सभी सोग करना चाहिये, पर यह अनेक बार नहीं, बल्कि बहुत 
ही कम कमी-कमी होचा चाहिये। 
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(५) प्रत्येक सम्भोग बच्चा पैदा होने की सम्भावना से 
करना चाहिये, सत्तान-नितह करना या पेट गिराना हानिकर है। 

(६) प्रेम के सम्बन्ध में एक दूसरे को अपने हाव-भाष 
से मोहित करता, या चाचलेवाजी करना, या नखरे दिखाना 
बिलकुल मना है । 

(७) क्रान्तिकारी एद्देश्यों को सफल करने)का लक्ष्य 
वैवाहिक सम्बन्ध में होना चाहिये । किसी के रूप पर मोहित . 
होना वर्बरता के लक्षण हैं। प्रियतम या प्रियतमा चुनते समय 
मासवता को सुधारने का ध्यान रखना चाहिये | 

(८) इष्यो या प्रतिद्वन्दता नहीं करनी चाहिये। यदि 
कोई पुरुष चुरा दै, तो वह अपने से अच्छे पुरुष के लिये स्थान 
खाली कर दें । 
मनु के निर्धारित वैवाहिक नियमः 

१-बिना ब्रह्मचयाश्रम को पूर्ण किये गरृहस्थाश्रम का 
नाम न लेना चाहिये । 

२--अह्मचयोश्रस छोड़ने के उपरान्त मातानपिता और 
समाज की सहायता से अपनी इच्छालुकूल कन्या क्रा चरण 
करना चाहिये | 
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३--विवाह से पूर्व बर और कन्या को स्ततंत्रता-पूर्वेक 
मिलाप न करना चाहिये । 

४--अपने समान गुण) कर्म, स्वभाव वाले पुरुष का 
चरण करना कन्या का और अपने समान गुण, कर्म, स्वभाव 
बाली स्त्री का वरण करना पुरुष का लक्ष्य होना चाहिये । 

५--ऋतुकाल में स्त्री ओर पुरुष का परम्पर व्यवहार 
होना चाहिये, सवदा नहीं । 

६--परस्पर व्यवहार सन्तानोत्पत्ति की अभिलाषा को 
रख कर करना ही उपयुक्त है। 

७--अपने पति से पल्ली का और पत्नी का पति से ही 
व्यवहार शिष्ट और मयादित है, अन्य से व्यवहार करना 
व्यभिचार ओर पाप में शामिल है । 

८--पति-पत्ली का अपने व्यवहार से परस्पर प्रसन्न होकर 
रहना ही उपयुक्त है। पति का प्रधान कर्तव्य है कि वह स्त्री 
की सर्वदा पूजा करे और पत्नी भी अपने प्रयलों में सबेदा पति 
की सुख पहुँचाती रहने का उपाय करे। 

९»-.अपनी २ उन्नति की ओर पति-पत्नी सर्वदा ध्यान 
रकखें और अपनी-अपनी कोति को बढ़ाने का प्रयत्न करें। 
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अधिक सोग-विलास में रत होना उत्तके जीवन का उद्देश्य नहीं । 
१०--पति-पत्नी का चुनाव मोह-वश नहीं होना चाहिये, प्रत्युत 

यह देख कर होना चाहिये कि हाँ, खरी और पृरुप परस्पर एक 
दूसरे के जीवन-पर्यत के सच्चे साथी बनेंगे। अपने प्रयस्नों में 
दोनों भनुष्यता का ध्यान रकखेंगे और देश, जाति, समाज 
तथा अपने कुल की वृद्धि में सहायक होंगे। 

११--पति-पन्नी पररपर मित्र की तरह प्रसन्न हो कर रहें 
एक दूसरे के प्रतिद्ंदी न हों, यदि परस्पर द्वेष रहता है और 
उनके जीवन में गहरी विषमता का दृश्य दृष्टिगत्‌ हो रहा है और 
इससे क्षति होने की आशंका है तो दोनों अलग-अलग हो जायँ! 

१५--पुरुष यदि संतान पैदा करने कें योग्य नहीं है तो 
स्त्री को आज्ञा देवे कि वह परिवार के किसी दूसरे पुरुष से 
नियोग करा कर संतान उत्पन्न कर ले, या वह स्त्री दूसरे पुरुष 
का करण कर उससे संतानोत्पत्ति कर ले । 

१३--यदि स्त्री बंध्या है तो पुरुष दूसरा विवाह करके 
संतानोत्पत्ति करे । परन्तु पहली स्त्री की प्रसन्नता और उसकी 
डस्दा की ओर भी ध्यान रक्खे । उसका पोषण करते "रहना भी 
उसके किये आवश्यक ही होगा। 
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यह १३ बाते हैँ जो संक्षिप्त रूप से लिखी गई हैं। मेरी 
दृष्टि में भारत से रूस में कोई विशेषता नहीं है। हाँ! यह 
आवश्य है कि रूस के वैवाहिक नियम समाज में कानूम-रूप में 
प्रचलित हैं ओर यहाँ मनु की सुनता कौन है! बस, यही एक 
भारी अन्तर है। केवल यही बात' नहीं, रूस अन्य विपयों में 
भी भारत से आगे नहीं हैं. इस सम्बन्ध में हम “आज का रूस! 
नामक पृस्तक से एक उद्धरण देते हैं। जिससे आप कुछ जान 
सकेंगे।-- । 

“रूस में आधुनिक्र कस्यूनिटी जीवन का विचार बहुत 
छुछ हमारे भारतीय प्राम्य-जीवन के विचार के सामान है, हम 
आपसे देश में जीवन की जिस प्रणाली को नष्ट कर रहे हैं, रूस 
इसी को उत्पन्न करने के लिये सख्त कोशिश कर रहा है। हमारे 
आस्यन्जीवन का आदर्श प्रामियों का सहयोग और मिच्रन्भाव 
है। वे पारस्परिक सहयोग के द्वारा ही रामलीला रासलीला, 
दंगल आदि मनोरंजक लाभदायक बातों का प्रबन्ध करते और 
सामान रूप से उनका आनम्द लेते थे । हर एक गाँव में सब 
के लिए एकै ही नाई, घोबी, लोह्षार आदि होता था और गाँव 
की पंचायत को उनपर सर्वोपरि अधिकार होता था यदि कोई 
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व्यक्ति समाज के हित के विरुद्ध कोई कार्य करता था ती पंचा- 
थत समाज के इन सम्मिलित सेवकों को आज्ञा दे सकती थी कि 
वे डल व्यक्ति विशेष की सेवा चन्द्‌ कर दे । रूस के कम्यूनिस्ट 
समाज में भी आज समाज के सभी सदस्यों के लिए सम्मिलित 
मोजनालय, सम्मिलित स्कूल, सम्मिलित धोबी खाने, सम्मिलित 
छुन आर थियेटर आदि रखने की कोशिश दो रही है। आज 
कल रुस उत्पादन के प्रत्येक कोत्र में चाहे वह कृषि सम्बन्धी हो या 
औद्योगिक हो, विशेषज्ञ पैदा करनेकी अत्यधिक कोशिश कर रदद 
है और उस इस विशेषज्ञता पर बड़ा गर्व भो है । यह विशेषज्ञता 
हमारे ग्रामों में न जाने कब से चली आती है । नाई, धोबी, 
सुनार, लोदार ही नहीं वलिक किसान, कुम्हार, बढ्दै और 
पुरोहित तक पुस्त दर पुस्त से अपने-अपने बिषयो के विशेषज्ञ 
हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जाति-भेद का विचार ही इसी विशेषज्ञता 
पर अवलंबित है जैसा कि हमारे गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया 
हैं-..चातुर्वए्य मयासष्टम गुण कम विभागस:-लेकिन आजकल 
व्याश्चात्य विचारों मै भस्त होकर और पूजीवादी प्रतियोगिता 
फा सामना होने पर हम लोगों ने अपने जीबन की पुरानी पद्धति 
दोड़ दी है, इमें मजबूरन यहद कहना पड़ा, लेकिन मेरी समझ में 
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ता? ३१ अक्टूबर १६४८ को हमारे प्रातः स्मरणीय चरितनायक 
सरदार वल्लभभाइ पटेल की आयु के ७३ वर्ष सानन्द समाप्त होंगे । 
इमारे देश को नॅब प्राप्त स्वलन्त्रता के लिये इस युग पुरुष की हमें 
सबसे अधिक आवश्यकता है । 

सरदार पटेल के परिवार में एकमात्र पुत्र श्री डाहया भाई व 
पौत्र श्री बिपिन हैं.। उनकी पुत्री कुमारी मणिबेन हमेशा उनके साथ 
ही रहती हैं। पुत्र बघू सौभाग्यषती भानुमति हैं । यह संहिप्त परिवार ' 
भारतीय जनता का प्राण परिवार है और समस्त देशा को इस आदर्श 
परिवार पर नाज है। 

परमात्मा सरदार पटेल को देश की आजादी के लिये चिरायु 
करे। ; 


ससाप्त 


